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निवेदन 

कृष्णयजुर्वेदीय तेक्तिरीयारण्यकके प्रपाठक्ष ७, ८ और ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिपद है | इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावद्धी कहते हैं, सांहिती उपनिपद्‌ कही जाती है ओर..अृष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिपद्की ब्रह्मानन्दवल्ली और श्गुवल्ली हैं, 
वारुणी उपनिपद कहतातो हैं। इनके आगे जो दशम ग्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिपद कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिपद्‌ है । इनमें महत्त्तकी 
इप्टिसे वारुणी उपनिपद्‌ प्रधान है; उसमें विश्ुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपणं 
किया गया हैं । किन्तु उसकी उपलृब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
गुरुकृपाकी आवश्यकता है। इसके लिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया हैं। अतः ओपनिपद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय छेना चाहिये । इसके आगे 
ब्रह्मानन्दकछ्ली तया भ्गुवल्लीमें जिस ब्रह्मतिथाका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायग्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिपद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिपदूपर भगवान्‌ शझ्लूराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत हो विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है। उसके आरम्ममें ग्रन्थका 


[+] 


उपोदधात करते हुए भगवानने यह बतछाया हैँ कि मोक्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी भ्रात्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही ८ | इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है । मीमांसकॉंके मतमें 'खर्गा शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है और उसकी ग्राप्तिका साथन कर्म है। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया हैं और खगे तथा 
कर्म दोनोंढीकी अनित्यता सिद्ध की हैं । 


इस प्रकार आरम्म करके फिर इस वल्लीम॑ बतढायी हुई भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमे भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद्‌ विचार किया है। एकादश अजुवाकर्म शिषप्यको 
वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभापण एवं धमीचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समात्र्तन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता हैं. । वहाँ यह वतछाया गया हैं. कि 
देबकम, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी ग्रमाद न होना चाहिये; दान 
और खाध्यायमें भी कभी भूछ न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु बह अज्करण केबल उनके सुकृतोंका हो, दुष्क्ृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थलनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलियि आचाये फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं---( १) क्‍या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केवछ कमसे हो सकती है ? (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कमंसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (9 ) या कर्मकी 
अपेक्षाबाले ज्ञाससे (५ ) अथवा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको 


सदोष सिद्ध करते हुए आचारयने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ स्ताधन है | 


इस भरकार शीक्षाबल्लीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
गरैमें | 
कर फिर त्ह्मानन्दबल्लीमें ब्ह्मविद्याका वर्णन किया गया है | इसका पहला 


शा आन 


(रे ] 


वाक्य है--अक्मविदामोति परम? । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मवियाका वीज है । ब्रह्म और 
ब्रह्मवितके स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविय्ा है. और ब्रह्मवेत्ताकी परप्राप्ति 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फूूसहित ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत भन्त्रकी ही 
व्याख्या है | उसमें सब्रसे पहले सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस वाक्यद्वारा 
श्रुति अक्मका छक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपछूब्धिके लिये पश्चकोशका विवेक करनेके अभिग्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधार- 
रूपसे स्वोन्‍्तरतम पर्ह्मका “ब्रह्म पुच्छ ग्रतिष्ठाः इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेत्राले पुरुषकी निन्‍्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
'सत्‌' बतछाया है । फिर ब्रह्मका साबोत्म्य प्रतिपादन करनेके लिये 
सोडकामयत | बहु स्‍्यां अजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगत॒का 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है । 


इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मते जगत्‌की उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतसे ही सतकी उत्पत्ति बतछायी है। किन्तु यहाँ 'असत्‌' 
का अर्थ अभाव न समझकर अब्याक्ृत ब्रह्म समझना चाहिये और 'सत्‌” का 
व्याकृत जगत, क्योंकि अत्यन्तामावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उत्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही | इसलिये 'असत्‌' 
शब्द अव्याक्ृत ब्रह्मका ही धाचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय--आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीब देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अद्इय अशरीर अनिर्तबाच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें स्थिति छाम करता है उस समय वह संवेथा निर्भय हो जाता 
है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है । 
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अतः बअह्ममें स्वत होना दी जीवकी अमयस्थिति हैं, क्योंकि वहाँ भेदका 
सर्ववा अमाच है और भय भेदमें ही होता है “द्वितीयाई भर्य सवति” | 


बल 


इस प्रकार बरह्मनिष्ठकी अमयम्राप्तिका निर्ूपण कर म्रह्मके सवान्तर्यामित्व 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रद्मबेत्ताके आनन्दकी सर्वेत्कि्ठता 
दिखलायी है | वहाँ मलुप्य, मलुप्यगन्धर्च, देवगन्धर्य, पिठगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और त्रह्मा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतलाते हुए यह दिखछाया हैं कि निष्काम 
च्रह्वेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैं| क्यों न हों? सबके अधिष्टानभूत 
परज्ह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या बह इन समीक्षा आत्मा नहीं है | 
अतः सर्वझ्यसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही क्‍यों, 
सर्व-आनन्दस्वरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत 
आनन्द-महोदभिके छ्लुद्रातिश्षुद्र कण ही तो हैं । 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुपषका आदित्वम्ण्डरुस्थ पुरुपके 
साथ अमेद करते हुए यह वतदलाया हैं कि जो इन दोनोंका अफेद्र जानता 
है बह इस लोक अर्थात्‌ छछ और अद्ए विपयसमूहसे निद्ृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नगय, आरणमय, सनोमय, विज्ञनमय एवं आनन्द्मय भात्माफो 
ग्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सारा ग्रपन्चन उसका अपना शरीर हो 
जाता है--उसके लिये अपनेसे मिन्न कुछ भी नहीं रहता । उस निर्भय 
ओर अनिवाच्य स्वात्मतत्त्वकी जिसे आ्राप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है और न किसी कृत या अकृृतका अनुत्ताप ही । जब्र अपनेसे 
भिन्न कुछ हैं. ही नहीं। तो भय किसका और क्रिया केसी ? क्रिया तो 
देश, काल या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमयौदित, अह्वितीय बस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रव्रेश् कैसे हो 
सकता है * 


इस अकार ब्ह्मानन्दवछीमें बह्मविद्याका निरूपण कर भृगुवल्लीमें 
उसको ग्राप्तिका झुझ्य साधन पश्चकोश-विचेक दिखलानेके लिये चरुण 
और भ्युका आख्यान दिया गया है । आत्मतल्क्ा जिज्ञासु भ्रगु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब मूत उत्पन्त हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर, जीवित रहते हैं और 
अन्तमें जिसमें ये छीन हो जाते हैं उस तत्वका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन्न, ग्राण, चश्लु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपछब्धिके 
छः मागे के अं उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
“तपता बल्न विजिज्ञोस्त | तपो बह्म/--तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही त्रह्म है। भूगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमें अन्नको ही त्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर बरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया। इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने और पुन:-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तमें उसने आनन्दकों ही ब्रह्म निश्चय किया । 


यहाँ ब्रह्मश्ञानका प्रथम द्वार अन्न था । इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्‍्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है और खूब अन्नसंप्रह करे--यह भी नियम है । 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर आबे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामथ्यानुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे । 
ऐसा करनेसे वह अन्नव्रान, कीर्तिमान तथा प्रजा, पश्च और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है । इस प्रकार अन्नक्नी महिमाका वर्णन कर भिन्न-भिन्न 
आश्रयोंमें मित्र-मिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है । 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सार्वात्य्यका अनुभव होता है 
उस समय उस छोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतक्ृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है---'अहमचमहमसच्म- 
हमचम्‌ | अहमबादो १ 5हमचादी २ 5हमजाद/ / अह *छोककदह < छोक- 
कृदह छोककत्‌ा इत्यादि । उसकी यह्द उन्मत्तोक्ति उसके कृतक्ृत्य 
हृदयका उद्घार है, यह उसका अनुभव है, और यह्दी है उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयज्ञसाध्य भगवत्कृपाठम्य विजयका उद्घोष । 


(६) 
इस ग्रकार हम देखते हैं. कि इस उपनिषद्का प्रधान रूद््य ब्रह्म- 
ज्ञान ही है। इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी और श्ज्लावद्ध 
है | भगवान्‌ शह्झुराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ठ छाम उठानेका अयक्ष करेंगे। 


इस उपनिपदके प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिपदोके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है| हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु- 
वापठशात्रीकृत मराठी-अनुवाद, श्रीदुगोाचरण मजूमदारक्त बेगढा- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ पं० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुत्राद और महा- 
महोपराष्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं पं० श्रीसीतारामजी शाख्रीकृत 
अंग्रेजी अनुबादसे यथेष्ट सहायता मिली हैं| अतः हम इन सभी महालु॒भावेकि 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पक्षताके कारण इनमें बहुत-सी 
त्रुट्याँ रह जानी खाभाविक हैं | उनके लिये हम कृपा पाठकोंसे सम्रिनय 
क्षमाप्रार्थना करते हैं. और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करेगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सके । हमारी इच्छा है. कि हम शीघ्र ही छान्दोग्य और 
चुहृदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सके । यदि विचारशीर 
वाचकदन्दने हमें ग्रोत्साहित किया तो बहुत सम्मच है कि हम इस 
सेवामें शोघ्र ही सफल हो सके । 


अनुबादक 
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तत्सड़्द्णे नमः 
ञ७ /५ आप 00 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मनत्रार्थ, शाइरमाप्य और भाप्याथंसहित 
"पक 
सर्वाशाध्वान्तनिरुक सर्वाशाभास्करं पय्म। 


चिदाकाशावतंसं तं सदूगुररू प्रणमास्यहम्‌ ॥ 


“5 अशै्सपताण 
शान्तिपाठ 
3० हां नो मित्र; दंं वरुणः | श॑ नो भवत्वयमा । 
शं न इन्द्रो चहस्पतिः। | शं नो विषृपुरुच्मः | 
नसो व्रह्मणे । नमस्ते वायो | त्वसेव अत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्ष्यामि । ऋत॑ वद्ष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्गक्तारमवतु । अबतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ 3४ शान्ति: शान्तिः शान्ति; ॥ 


“-+- ५ #मिफ्टश-- 
५-२ 


छा हा दल 
का 7 8 ५९ 

फ््य्स अनुःबाक 
सस्वन्ध-भाष्य 


सस्णाजात॑ जगस्सने बसिल्ेव प्रीयते | 
येनेद॑ धायेते चैदर तस्मे ज्ञानात्मने नमः | १ ॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उल्यन्न हुआ है, जिसमें ही वह ठीन होता हैं 
और जिसके द्वारा वह घारण भी किया जाता हैं उस ज्ञानखख्यको मेरा 
नमस्कार है। 
येरिसे गुरुभिः पूर्च पदवाक्यग्रमाणतः ) 
व्याख्यातः सर्ववेदान्तास्तानित्यं प्रणतो5स्म्पहस्‌ ॥ २ ॥ 
पूरवंकाल्में जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य ओर प्रमाणोंक्रे विबेचन- 
पूवेक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उंपनिपदों ) की व्याख्या की है उन्हें मैं सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ | 
तैत्तिरीयकसारस्स सयाचार्यप्रसादतः |] 
'विस्पृष्टाथरुचीनां हि. व्याख्येय॑ संप्रणीयते ॥ ३ ॥। 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये मैं 
श्रीआचार्यकी ऋपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिपद्‌की व्याख्या 
करता हूँ । 


कप 
+-ल्>मछ्डा+ 
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. नित्यान्य्धिंगतानि कमाण्यु- 
पात्तदुरितक्षयार्था- 
नि, काम्यानि च 
फलार्थिनां पूर्वसिन्प्रन्थे | इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय बद्म- 


उपक्रम: 


विद्या प्रस्तूयते । 

कम्महेतुः कामः स्यात्‌ । 
आत्मविदेवाप्त- अवर्त कत्वात्‌ । आ- 
कामो भवति प्क्कामानां हि कामा- 
भावे खात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
न्ुपपत्ति१। आत्मकामित्वे चाप्त- 
कामता;। आत्मा हि नह्म 
तद्विंदों हि परपहिं चक्ष्यति । 
अतोष्विद्यानिदतोी खात्मन्य- 
चखानं परप्राप्ोे । “अमर्य 
ग्रतिष्ठां बिन्दते ( तै० उ० २॥ 
७। १ ) “एतमानन्दमयसात्मा- 
नममपसंक्रामति” ( ते० उ०२। 


८ | १२) इत्यादिश्वुतेः । 


सश्चित पार्पोका क्षय ही ज्ञिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोका 
तथा सकाम पुरुपोंके लिये विहित 
काम्यकर्मोंका इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें 
[ अथौत्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो 
चुका है। अब कर्मानुष्ठानके 
कारणकी निद्दत्तिके छिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्भ किया जाता है । 

कामना ही कर्मकी कारण.-हो 
सकती है, , क्योंकि वही उसकी 
प्रबर्तक है | जो छोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें 
प्रत्नत्ति होना असम्भव है | आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
ब्रह्मवेत्ताकों ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [ श्रुति 
बतलायेगी। अतः अविद्याकी निदृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी श्राप्ति है; 
जेसा कि “अभय पद प्राप्त करं लेता 
है” “/ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त हो जाता है”? 


| इत्यादिश्रुतियोंसे प्रमाणितहोता है । 


४ चैतक्तिरीयोपनिपद [ चह्ली १ 
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काम्यप्रतिपिदयोरतारम्भा- | पूर्ष०-काम्य और निपिद्ध कर्मो- 


मीमांसकमतत- दर्व्यधस्थ चोप- 


समीक्षा. भोगेन क्षयान्नित्या- | 


नुष्ठानेन प्रत्ववायामावादयत्नत 
एवं खात्मन्यचस्थानं मोक्ष ) 


अथवा निरतिशयाया। प्ीतेः 
खगशब्दवाच्यायाः. कर्महेतु- 


त्वात्कर्मस्य एव मोथ्ष इति चेत्‌ । 

न; कर्मोनेक्वात्‌। अने- 
कानि ब्ारव्धफलान्यनारब्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि 
विरुद्यफलानि कर्माणि सम्भवन्ति 
अतस्तेष्वनारव्धफलानामेकसि- 
झअन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेप- 
कर्मनिमित्तशरीरारम्पोपपत्ति: । 
फर्मशेपसक्धावसिद्धिथ “तद्च इह 
रसणीयचरणा#!  (छा० उ० 
५) १०।७) “ततः शेपेण” 
_(आ० घ० २११५ २।३, गो० 


का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कमों- 
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 
त्यकमेकि अनुष्ठानसे प्रत्यचायोक्ता 
अभाव हो जानेसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
ग्राप्त है जायगा; अबबा खिर्ग' 
दब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म- 
जनित होनेके कारण कममसे दी 
मोक्ष हो सकता है-यदि ऐसा माना 
जाय तो १ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंक्रि कर्म 
तो बहुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमें 
किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाछे 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
फलोन्मुख हो गये हैं ओर कुछ अभी 
फलेन्मुख नहीं हुए हैं। अतः उनमें 
जो कर्म अभी फलोन्प्रख नहीं हुए 
हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन अवशिष्ट 
कर्मके कारण दूसरे शरीरका 
आरम्भ होना सम्भव ही है। 
“इस छोकमें जो झुभ कर्म करनेवाले 
है [उन्हें शुभ योनि प्राप्त होती है ]” 
| उपभोग किये कममोंसे ] बचे हुए 
कर्मेद्दारा [ जीवको आगेका शरीर 


अज्चु० १ ] 


शाह्करभाष्याथे ज्‌ 
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स्ट्र० ११) इत्यादिश्रुतिंस्व॒ति- 
शतेभ्य) । - 
इश्टानिष्फलानामनारव्धानां 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ? 


न अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । प्रत्यवायशव्दो हनिष्ट- 
विपयः। नित्याकरणनिमित्तस्थ 
प्रस्यवा यर्य दुःखरूपस्यागामिनः 


परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युप- 


गमान्नानारव्यफलकम क्ष्यार्थानि | 


यदि नामानारव्धकर्मक्षया- 
थांनि नित्यानि कमोणि त्था- 
प्यशुद्धमेब क्षपयेयुर्न शुद्धस । 
'विरोधाभाबात्‌ । न हीएफलसस 
कर्मणः झुद्धरूपत्वाह्निस्येर्विरोध 
| उपपथते । शुद्धाशुद्धयोहिं विरो- 
धो चुक्तः 


प्राप्त होता है )”? इत्यादि सैकड़ों 
श्रुति-स्घृतियोंसे अवशिष्ट. कर्मके 
सद्भावकी सिद्धि होती ढी है । 
पूर्व ०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सबच्वित कर्मो- 


का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
हैं-ऐसी बात हो तो ! 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि उन्हें. 
न वरनेपर ग्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है। 'प्रत्यवाया दाब्द 
अनिष्टका ही सूचक है। नित्य- 
कर्मोेके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप ग्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐसा माना जानेके 
कारण वे सब्वित कर्मोके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते । 

और यदि नित्यकर्म, जिनका 
फल अभी आरम्म नहीं हुआ है उन 
कर्मोके क्षयके लिये हो भी तो भी 
वे अशुद्ध कर्मका ही क्षय करेंगे; 
शुद्धका नहीं; क्‍योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है | जिनका 
फल इृष्ट है उन कर्मोंका तो झुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकर्मोसे 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
विरोध तो शुद्ध और अशुद्ध कर्मोका 
ही होना उचित है । 


५ 
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न॒च कमहेतूनां कामानां 


ब्क्टक>दइर 


ज्ञानाभावे निवृत्यसंभवादशेप- 
कर्मक्षुयोपपत्ति। । अनात्मविदो 
हि कामोअ्नात्मफलविपयत्वात्‌ । 
खात्मनि च कामानुपपत्तिर्नि त्य- 
प्रापत्वतत्‌ । स्व चर्स पुर 
चल्लेत्युक्तम्‌ । 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
प्रत्यवायाहुपपत्तिरिति ) अतः 


पूर्वोषचितदुरितेम्य+ प्राप्यसाणा- 


 कैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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( चल्ली १ 


इसके सिवा कर्मकी हेतुभूत 
कामनाओंकी निदृत्ति भी ज्ञानके 
अमात्रमं असम्मच होनेके कारण 
उन (नित्य कर्मों ) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि अनात्मफठविपयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताकों हद 
हुआ करती है । आत्मा तो कामना- 
का होना सर्ववा असम्भव हैं, क्योंकि 
बह नित्यप्राप्त हैं। और यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खय॑ं आत्मा ही 
- पर्रह्म है । 
तथा नित्यकर्मोका न करना तो 
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्भव है. | अतः नित्यकर्मोका न 
करना यह पृर्व॑सश्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाली प्रत्यन्रायक्रियाक्ा ही 


या। प्रत्यवायक्रियाया उक्षण है | इसलिये “अकुर्बन्‌ 


लक्षणमिति “अक्ुवन्बिहितं कर्म! 
( भनु० १११ ४४ ) इति शतु- 
नाजुपपत्ति। । अन्यथामावाद्धा- 
दोत्पत्तिरिति स्व्रसाणव्याक्रोप 
इंति । अतोध्यत्नतः खात्मन्य- 
- पेस्थानसित्यलुपपन्नस । 


कत्ल. 


न 


|| 


ब्िहितं कर्म! 


इस वाक्यक्ते 

अकुर्बन! पदमें 'शत्‌? प्रत्ययका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अभावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने- 
के कारण सभी प्रमाणोंसे बिरोध हो 
जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वथा 

जयुक्त है कि [ कर्मानुप्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति 
हो जाती है | > 


अज्छु० १ ] 


खाक्वरभाष्या्थे 


कि 
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' अच्चोक्त॑निरतिशयप्रीतेः खर्ग- 
शब्दवाच्याया) कर्मनिमित्तत्वा- 
त्कर्मारव्घ एवं मोक्ष इति, तन्न) 
नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नितय॑ 
किख्िदारस्यते। लोके यदारब्ध॑ 
तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 


रव्धो मोक्ष । 
विद्यासहितानां कर्मणां नि- 


त्पारम्भसामथ्यमिति चेत्‌ ९ 
न) पिरोधात्‌ | नित्य चा- 
रभ्यत इति विरुद्धम । 


यदिनर्ट वदेव नोस्पद्यत इति। 
प्रध्वंसाभांववल्ित्योषपि मोक्ष 
आरभ्य एवेति चेत्‌ १ 

न; मोक्षय्य भावरूपत्वात । 
प्रध्यंसाभावोष्प्यारभ्यत  इति 


न संभवति $ अभावस्थ 


विशेषाभावादिकल्पमात्रमेतत्‌ ।!., 


ओर यह जो कहा कि '“खर्गी 
शब्दसे कही जानेबाडी निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमि'तंक होनेके कारण 
मोक्ष कर्मले ही आरम्भ होनेवाला है, 
सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
सोक्ष नित्य है ओर किसी भी निर्व्य 
| वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
लछोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है वह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कर्मारच्च नहीं है । 
पूर्व ०-ज्ञानसहित करमोंमें तो 
नित्य मोक्षकें आरम्भ करनेकी भी 
सामर्थ्य है ही १ 
तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
पूर्व ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः ग्रध्वंसाभावके समान 
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है। ऐसा मानें तो 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि मोक्ष 
तो मावरूप है । प्रध्यंसाभाव भी 
आरम्म किया जाता है यह 
संभव नहीं; क्योंकि अमावसमें 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह 
तो केचछ विकल्प ही है। भावका 


< 


चैत्ियीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ली १ 
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भावत्रतियोगी.. धसाव। । 
यथा झमिन्नोष्पे भावों घठ- 
पटादिभिविश्षेष्यते भिन्न इच 
इति। एवं 


घटभाव पटठभाव 


निर्विशेषोष्प्यसाव।.. क्रिया- 


शुणयोगादुद्वव्यादिवद्विकस्प्यते। 


न ह्यमाव कु 


सहभावी । विशेषणवत्त्वे 'भाव 


एव स्यात्‌ ! 
विद्योकमेकत नित्यत्वादिया- 


कमेसन्तानजनितमोश्षनित्यत्व- 
मिति चेत्‌ 
न गज्ञास्ोतोवत्कतुत्वस 
एः पे 
दुःखरूपत्वात्‌ । कतृत्वोपरसे च 
मोक्षविच्छेदात्‌ । तस्रादविद्या- 
कामकर्सोपादानहेतुनिद्वत्ती खा- 


त्मन्यवस्थान सोक्ष इति | खर्य॑ 


प्रतियोगी ही अभाव कहलाता 
है। जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
अभिन्न होनेपर भी घठ-पठ आदि 
विशेषणोंसे मिन्नके समान घठभांव, 
पटठभाव आदि रूपसे विशेषित किया 
जाता है इसी प्रकार अभाव 
निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे द्ृब्यादिके समान 
व्िकल्पित होता है । कमछ आदि 
पदार्थेके समान अभाव विशेषणके 
सहित रहनेवाला नहीं है । विरोपण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 
जायगा। न्‍ 


पूर्व०-विद्या और कर्म इनका 
कतो नित्य होनेके कारण विद्या 
और कर्मके अविच्छिन ग्रवाहसे 
होनेत्राछा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये । ऐसा माने तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, गड्जाप्रवाहके 
समान जो कतृत्व है वह तो दुःख- 
रूप है। [ अतः उससे मोक्षकी प्राप्त 
नहीं हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] कर्तृत्वकी 
निदृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद' हो 
जायगा। अतः अविद्या, कामना 
और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निदृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 


अज्लञु० १ ] शाइ्रभाष्याथे ८, 
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चात्मा ब्रह्म । तद्िज्ञानादविद्या- | होता है| तथा खययं आत्मा ही ब्रह्म 
है ओर उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 
निद्वत्तिरिति श्ह्मविद्यार्थोपनिप- | निन्त्ति होती है; अतः अत्र अह्म- 
ज्ञानके लिये उपनिपद्का आरम्भ 
दारभ्यते | , | किया जाता है । 
उपनिपदिति विद्योच्यते।त । अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 
उपनिषच्छण- तच्छीलिनाँ गर्भज- गर्भ,जन्‍्म और जरा आदिका निशातन 
निरुक्तिः दिनिशोते (उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
न्मजरादानर ( नाश ) करनेके कारण 'उपनिपद्‌! 
नात्दवसादनादा ब्ह्लणों बोप- | शब्दसे विद्या ही कही जाती है। 
सि ...., , | अथवा बहृके समीप छे जानेबवाडी .' 
त्गसांय्रदृत्वादुपरृनपण्ण वालों | होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म. ' 
उपसित है इसलिये [यह विद्या 'उप-...' 
निपद्‌! हैं ] | उस विद्याके ही लिये 
ग्रन्थोड्प्युपनिषत्‌ । होनेके कारण अन्य भी 'उपनिपद्‌' है। 
-->कि6९-+-- 


परं॑ श्रेय इति। तदर्थत्वादू- 


शाक्षिवल्लीका झान्तिपाठ 
3० झा नो मित्र; शं वरुणः । शं नो भवत्वयेमा । 
शं न इन्द्रो दृहस्पतिः | शं॑ नो विषृणुरुकुकसः । नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । खमेब प्रत्यक्ष त्रद्मासि | त्वामेब 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि । ऋत॑ वदिष्यामि। सत्य 
बदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्वक्तारमबतु । अवतु माम्‌ । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ ७० शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ १॥ 


[ प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र (सूर्यदेव ) ।| 
हमारे किये सुखकऋर हो । [ अपानवृत्ति और रात्रिका अमिमानी ] वरुण 


१० तेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
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हमारे लिये सुखावह हो । [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अयेमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो | बढका अमिमानी इन्द्र तथा [ बाकू और 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] चूहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत हैं वह [ पादाभिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रक्ष [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुप्र ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 
अतः तुम्हींको में प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा | तुम्हींकों ऋत ( झाद्रोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाकू और शरीरसे सम्पन्न होनेवाढे कार्य 
भी तुग्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको में सत्य कहूँगा | अतः तुम 
[ बिद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तृत्व-सामर्ध्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभीतिक, आध्यात्मिक और आिदेतिक 
तीनों प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो | १ ॥ 


शं सुख॑ आणचत्तेरहश्ाधि- प्राणइत्ति और दिनका अभिमानी 


मानी देवतात्मा मित्रो नोड्साकं 2 ला 8० 
हो । इसी प्रकार अपानदृत्ति और 

भवतु। तथवापानबत्ते रातरेश्रामि- | रात्रिका अमिमानी देवता वरुण, 
मानी देवतात्मा वरुण; । चक्लु- का और सूर्यमें अभिमान करनेवालय 
ध्यादित्ये चापिमान्यर्थसा || न) बह अभिमान करनेवाढा 
५. | इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी 

पे इसलाः। वाचि बुद्ी च | धृहस्पति तथा उरकम अर्थात्‌ 
बहस्पतिः । विष्णुरुरुफ़मों बि- | शिस्तीर्ण पादविक्षेपवाल्य पादाभिमानी 
स्तीक्रमः पादयोरभ्िसानी । क 6३ सभी भअध्यात्म- 
जैचता। २ >,, | |. हमारे लिये सुखदायक हों । 
एपमादाध्यात्मदेवताः शना। ' भवतुः (हों इस याद सभी 


भवत्विति सर्वेत्रानुपद्भ। । | वाक्योंके साथ सम्बन्ध है | 


अन्नु०.१ ] 


शाह्वय्माप्यार्थ 


११ 
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तास हि सुखकृत्स विद्या- 
श्रवणधारणोपयोगा अग्रतिबन्धे- 
न भव्िष्यन्तीति तत्सुखकतुत्व॑ 
प्राथ्यते श॑ नो भवत्विति । 

श्रक्म पिविदिषुणा नमस्कार- 
उन्दनक्रिये चायुविपये वक्ष- 
विद्योपसगंशान्त्यथ क्रियेते। सर्च- 
क्रियाफलानां. तदधीनत्वाद 
ब्रह्म वायुस्तस्मे ऋक्मणे नमः । 
प्रद्चीभावं करोमीति वाक्यशेप) । 
नमस्ते तुम्य॑ हे बायो नमस्क- 
रोमीति । परोश्षग्रत्यक्षाभ्यां 
बायुरेयामिधीयते । 

कि च त्वमेव चकश्षुराचपेक्ष्य 
वाह्म॑ संनिकृष्टमव्यचहित प्रत्यक्ष 
्रह्मासि. यसात्तस्मान्त्वामेव॒ 


उनके छुखग्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के अ्वण, घारण और उपयोग 
निर्वित्षतासे हो सकेगे-इसलिये ही 
ह नो भवतु' आदि मन्त्रद्वरा 
उनकी छुखावहताके लिये प्रार्थना 
की जाती है । 

अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्दारा ब्रह्म- 
विद्याके विश्नोंकी शान्तिके लिये 
बायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 
किये जाते हैं | समस्त कर्मोका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है । उस 
ब्रह्मकों मैं नमस्कार अथौत्‌ प्रह्ीभाव 
( विनीतभाव ) करता हूँ। यहाँ 
क्रोमि! यह क्रिया वाक़्यशेप है। 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है । 

इसके सिव्रा क्योंकि बाह्य चक्षु 
आदिवी अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अव्यवहित अर्थात्‌ ग्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसलिये तुम्हींकों में प्रत्यक्ष ब्रह्म 


प्रत्य्षष न्रक्न बदिष्यामि ) ऋ्रत॑ | कक । तुम्हींकी ऋत अर्थात्‌ शा्ष 


यथाशार्स्र यथाकतंव्यं बुद्धो 


सुपरिनिश्चितमर्थ तदपि त्वद- 





और अपने कर्त॑व्यानुसार बुद्धिमें 
सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ऋत ] 


श््‌ तैत्तिशीयोंपनिषद्‌ [ चल्ली २ 
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घीनलासासेद बदिष्यामि । | तुम्दार ही अधीन है । बाकू और 
सस्यभिति सण्द चाक्तायाश्यां इारीरसे सम्पादन किया जानेबाला 


5 गो5पि ल्वदधीन | के हे ही सत्य कहलाता है, यह 
पाद्यमाव), सोडपि स्वदधीन! .... .. 
सपाद्रसानई सोजप छखबदधबे | भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 


बदिष्यामि ।  कहूँगा | 
तत्सबीत्मक॑ वास्थारूयं शक्ष .. वह बायुसंतक सर्वात्मक अध्म 
7 अ नििस र मेरद्ारा इस अकार स्तुति किसे 
सर्थंतर सतुत सनम विद्याथिनम- , _ _ श्हिप के 
न . ; नानेपर मुत्त वियार्यक्नो वरियास्रे 
वह विद्यासयोॉजनन । तब | नुक्त बरके रक्षा करे | वही ब्रम्म 


नह्त वक्तारमाचार्य चक्तृत्व-' पक्का आचार्यक्रो बक्तृत्सामरथ्यते 


एवं संपाय इति त्वामेव सत्य | जाता है; अतः नुग्होंकों में सत्य 


सामथ्येसंयोजनेनाबतु । अबतु , >/ के उसको रुका करें । मेरी 
मामवतु चक्तारमिति पुन्नचन- । रक्षा करे ओर चक्तादी रक्षा करें>ल्स 
6 ५ | मकार दो दार कइना आदर्के दिये 
मादराथंम | 3? शान्ति! शान्ति: / है। ५४७ शान्दि: शास्तिः झान्तिः- 
शान्तिरिति त्रिवेचनमाध्यात्मि-* ऐसा तीन बार कहना विद्याप्रापिके 
आध्यात्मिक, आधिभातिक और 
| आधिदंत्रिक त्रिन्नोकी श्ान्तिके 


ञ् 


प्राप्त्युपसर्गाणां प्रशमार्थम्‌॥१॥ छिये है ॥ १ ॥| 


काधिभोतिफाधिदविकानां विद्या- 


प्य्ड्टल्त 
इति शौक्षावब्ल्याँ भधथमो5नुबाकः॥ १५ ॥ 


2००७, क है 
०. हक..] आय 
गाय 3 2-0: ५“ ज अर 


८5 (९ इ्न्नत्वः से 
घ्च्क्त्यक 33 
शाक्षाकी व्याख्या 
अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिपदों | उपनिपद्‌ अर्थज्ञानम्रधान है 
रा अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
ग्रन्थपाठे य्नोपरमी मा भूदिति | है ), अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
; ग्रयन्न शिथि्त न हो जाय-इसलिये 
पहले झीक्षाध्याय आरम्भ किया 
| जाता है--- 
शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्ण: खरः। मात्रा बलम्‌। 
साम सन्‍्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं | [अकारादि ] वर्ण, [ उदात्तादि ] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [शब्दोचारणमें प्राणका प्रयत्ञरूप | बल, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सनन्‍्तान ( संहिता ) [ ये ही 
विपय इस अध्यायसे सीखे जानेयोग्य हैं ]। इस प्रकार शीक्षाष्याय 
कहा गया ॥ १ ॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेब्नयेति वर्णा- 


शीक्षाध्याय आरभ्यते-- 


जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं. अथवा 
झुचारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त | जो सीखे जायेँ वे चर्ण आदि ही 
इति वा शिक्षा वर्णादयः । | शिक्षा हैं। शिक्षाकों ढी शीक्षा' 
न्‍ कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें 
शिफ्षैव शीक्षा । देघ्ये छान्द्सम्‌। | ईकारका ] दीर्॑त्व वैदिक प्रक्रियाके 
2 2० अनुसार है । उस शीक्षाकी हम 
ता शीक्षां व्याख्यास्यामी विस्प- । व्याख्या करते हैं. अर्थात्‌ उसका 
| सर्वेतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते हैं। 





प्रमा समनन्‍्तात्कथयिष्यामश । 


निजता ननन भर» ऑन. ल्‍ विध5 
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चक्षिकों वा ख्याजादिष्टस्थ | व्याख्यास्याम?ः यह पद वि! 

और “आड़” उपसर्गपूर्वक “चक्षिड/ 


व्याहपूबेस व्यक्तवाकर्मण एत- 


दपस्‌ | 
तत्र वर्णोष्कारादिश, खर 
उदात्तादि$, मात्रा हखाद्या$, वले 
प्रथलपिशेष+, साम वर्णानां मध्य- 
मवृत्त्योच्वारणं समता, सन्‍्तानः 
न्‍्तति+ संहितेत्यरथ; | एप हि 
शिक्षितव्यो5्थः । शिक्षा यसित्न- 
ध्याये सोध्य शीक्षाध्याय इत्येच- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं- 
हाराथः ॥ १॥ 


घातुके स्थानमें वेकल्पिक 'ख्याजा 
आदेश करनेसे निष्पन होता है। 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है । 

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
खर, हस्द्ादि माजन्नाएँ, [ वर्णोके ' 
उच्चारणमें ] ग्रयत्नविशेषरूप बल, 
वर्णोको मध्यम चतिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान--सन्तति अर्थात्‌ संहिता- 
यही शिक्षणीय विपय है। शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शीक्षा- 
अध्यायका इस अ्कार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया | यहाँ 
उक्त” पद उपसंहारके लिये 
है॥ १ ॥ 


“च्|्य-0<>-0::७-- 
इति शीक्षावल्ल्यां छ्वितीयोड्छुबवाक+॥ २ ॥ 





तत्तीय अलुकाक 
पाँच प्रकारकी सेहितोपासना 
अधघुना संहितोपनिपदुच्यते- अब संहितासम्बन्धिनी उपनिपत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है-- 
.. सह नो यद्यः । सह नो ब्रह्मनचेसस्‌। अथातः 
सशहिताया उपनिपदं व्याख्यास्थामः) पदञ्चतधिकरणेषु ! 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास<हिता इत्याचक्षते । अथाधिछोकम्‌ । पृथिबी 
पूबेरूपस्‌ । द्योरुत्तररूपम्‌ | आकाहाः संधि: ॥ १॥ 
वायु संधघानस्‌ । इत्यघिकोकस्‌ । अथाधि- 
ज्योतिपम्‌ । अप्निः पूवेरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । बैद्युतः संधानस्‌। इत्यघिज्यौतिषम्‌ | अथा- 
घिविद्यम्‌ । आचायेः पूर्बरूपम्‌॥ २ ॥ 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ | विद्या संधि: । प्रवचन*- 
: संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ | अथाधिप्रजम्‌ | माता पूबे- 
रूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधि; । प्रजनन«संधानम्‌। 
'इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हजुः पूवरूपम्‌ | उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌ | वाक्संधिः । जिह्ा संघानस्‌ । इत्य- 
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ध्यात्मम । इतीमा महास<हिताः य एवमेता महास*हिता 
व्याख्याता वेद | संघीयते प्रजया पशुमिः | त्रह्मवचेसे- 
नाज्नाद्यन सुबगंण छोकेन॥ ४॥ 


हम [ शिष्प और आचार्य ] दोनोंकी साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शाखाध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है. वे भी परमार्थतत्त्तको 
समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पाँच अधिकरणों- 
में संहिताकी # उपनियद्‌ [ अथौत्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ) की 
व्याख्या करंगे । अधिकोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिगप्रजः और 
अध्यात्म -ये ही पाँच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें. महयसंहिता 
कहकर, पुकारते हैं | अब अधिलोक ( छोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना ) 
का बर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्ण पृथिवी है, अन्तिम वर्ण 
चुलोक है, मध्यमाग आकाश है ॥ १॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है | [ अधिछोकउपासकक्नो संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |--यह अधिलोक दशेन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिज्योतिप दशेन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अप्रि है, अन्तिम वर्ण बुढोक है, मध्यमाग आप ( जल ) है और विद्युत्‌ 
सनन्‍्धान है [ अधिज्योतिपठपासककी संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
सताहिये |---यह अधिज्योतिप दशन कट्दा गया | इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद्य दशन कहा जाता हैं--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन ( प्रश्नोत्तर- 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [-ऐसी अधिविद्यउपासकको दृष्टि 


किक तोोोाफकस्स-ऑंीीिी व +.>न्‍न्‍ नकल त >> जनम न-न ना 
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# संहिता! शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णोका सामीप्य है। भिन्-मित्र 
चर्णोके मिलनेपर ही शब्द बनते हैं; उनमें जब्र एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग 
होता है तो उन पूर्वोच्तर वर्णोके योगकी 'सन्धि! कहते हैं और जिस शब्दोचारण- 
सम्बन्धी प्रय्कके योगसे सन्धि होती है उसे 'सन्धान कहा जाता हे) 


चर 
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करनी चाहिये | । यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया। इससे आगे 
अधिप्रज दर्शन कहा जाता हैँ--यहाँ संहिताका प्थम चर्ण माता है, 
अन्तिम वर्ण पिता हैं, प्रजा ( सनन्‍्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु- 
काल्में भायोगमन ) सन्धान है. [--अधिप्रजउपासककों ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ]। यह पग्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) हैँ, वाणी सन्धि है 
और जिहा सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको इष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदर्देन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं । 


जो पुरुप इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंदिताओंको जानता हैं 


न 


[ अर्थात्‌ इस ग्रकार उपासना करता है ] चह प्रजा, पशु, बअक्षतेज, 
अन ओर खर्गछोऋसे संयुक्त किया जाता हैं| [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
ग्राप्ति हांती हैं )॥ ४ ॥ 
तत्र संद्विताद्युपनिपत्परिज्ञा-| उस संहितादे उपनिपद्‌ 
मर | [अर्थात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 
ननिमित्त यद्यणः प्राय्यते तन्ना- | उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
वेष्याचार्ययोः से जिस यशकी याचना की जाती है 
चावयोः शिष्याचायंयो; सहवा- | बह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
साथ-साथ ही गआप्त हो। तथा 
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
तेजस्तच्च सहवास्त्विति शिप्य- | पेंह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
हि « | मिछे-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
बचनमाणीः | शिष्यस्र द्यकृताथ- | का वाक्य है, क्योंकि अछतार्थ 


तो ८ होनेके कारण शिप्यके लिये ही 
स्वास्पार्थनोपपच्चते नाचायेस्य | | प्रार्थना करना सम्भव भी है-- 
गत्ते जो आचार्यके छिये नहीं, क्योंकि वह 
कतायत्वात्‌ । ऋृतार्थों ह्ाचार्यों अजय होता जो पेय उंलार 
नाम भवति । होता है. वही आचार्य कहलाता है। 
३--४ 


स्तु। तन्निमितं च यहुद्षवचेस 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- 
धानस, अतो यतोज्त्यथ ग्रन्थ- 
> 6 
भाविता बुद्धिने शक्यते सहसाथ- 
ज्ानविप्येज्वतारयितुमित्यतः 
संहिताया उपनिपदंसंहितानिपयं 
दरशनमित्येतद्ग्रन्थसं निकृष्टा मेव 
व्याख्यासाम: पश्चखधिकरणे- 
प्वाश्नयेपु ज्ञानविपयेष्यित्यथेः । 
कानि तानीत्याह-अधिलोक॑ 
लोकेप्वधि यदशेन तदधिलोकस्‌। 
तथाधिज्यौतिपसधिविद्यमधिग्रज- 
भध्यात्ममिति । ता एता। पश्च- 
विषया उपनिषदों लोकादिमहा- 
वस्तुविषयत्वात्स॑हिताविषयत्वान्य 
महत्यथ त# संहिताशथ महा- 
संहिता इत्याचक्षुते कृथयन्ति 
चेद्विद) 
अथ तासा . यथोपन्यस्ताना- 


धअर्था अर्थात्‌ पहले कहे हुए 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 
अतः'-क्योंकि अन्यके अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ] 
में प्रचत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपचरतिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌. संहिता- 
सम्बन्धिनी दप्टिकी पाँच अधिकरण 
-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विपयोंमें 
व्याख्या करेंगे । [ तात्पर्य यह कि 
वर्णोके विपयमें पाँच श्रकारके 
ज्ञान बतजवबंगे | | 


| 


तक 


वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं ? : 


सो बतलाते हैं-“अधिलछोक'--जो 
दर्शन छोकविपयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्योतिप, 
अधिविद्य, अधिग्रज और अध्यात्म 
भी समझने चाहिये । ये पशञ्चविपय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदे छोकादि महा- 


वस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिनी _ 


ञ् 


हैं; इसलिये वेदवेत्ताछोग इन्हें महती 
संहिता अथोत 'महासंहिता' 
कहकर पुकारते हैं | 


अब ऊपर वतछायी हुईं उन(पाँच 


भधिलोक दशशनप्नच्यते ) दशन- | प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 


) 


अधिलोक-दष्टि बतछायी जाती है | 


अज्ञु० ३ | 


शाइरभाप्यप्थ 
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क्रमविषक्षार्थोस्थशब्दः सर्चत्र । 
प्रथिवी पूवरूप पूर्वों चर्णः पूर्व 
रूपस्‌ | संहितायाः पूर्व वर्णे 
प्थिवीदृष्टिः कतैन्येत्युक्त॑ मव॒ति। 
तथा दोः उत्तररूपमाकाशोन्त- 
रिक्षकोकः संधिमध्यं पूर्वोत्तर 
रूपयोः संधीयेते अस्मिन्पूर्वोत्तर- 
रूपे इति । वायुः संधानम । 
संधीयतेथ्नेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
घिलोक॑ दशनम॒क्तम्‌ | अथाधि- 
ज्यौतिपमित्यादि समानम्‌ । 
इतीमा इत्युक्ता उपग्रदव्यन्ते। 
यः कशथ्रिदेवमेता भहासंहिता 
व्याख्याता वेदोपास्ते । चेदेत्यु- 


पासन॑ सादिज्ञानाधिकारात्‌ 


“इत्ति प्राचीनयोग्योपासख” इति 


सच बचनात्‌ ) उपासन च यथा- 





यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण 'अथ'! शब्दकी सर्वेत्र अनुबृत्ति 
करनी चाहिये | प्रथिवी पूर्वरूप 
है । यहाँ पूर्ववर्ण ही पूवेरूप कहा 
गया है । इससे यह् बतछाया गया 
है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
वर्णमें प्रथिवीद्ष्टि करनी चाहिये । 
इसी प्रकार बुकोक उत्तररूप 
(अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूवर और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं | वायु सन्धान है । 
जिससे सन्थि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैं | इस अकार अधिलोेक 
दर्शन कहा गया । इसीके समान 
'अथाधिन्योतिपम! इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ भी समझना चाहिये | 

“इति! और इमाः” इन शब्दोंसे 
पूर्वोक्त दर्शनोंका परामश किया 
जाता है। जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुईं इस महासंहिताको 
जानता अथीत्‌ उपासना करता है-- 
यहाँ. उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण बेद' शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जेसा कि 'इति ग्राचीन- 
योग्योपास्ख|इस आगे (१। ६ | २ में) 
कहे जानेशके वचनसे सिद्ध होता है । 


१, है प्राचीनयोंग्य शिष्य ! इस ग्रकार तू उपासना कर | 


ज्रे्‌ छ 


शाख तुल्य्रत्ययसन्ततिरसंकीणो 
ातस्प्रत्यय+ शास्ोक्तालस्व॒न- 
विपया च॑। प्रसिद्धशोपासन- 
शब्दा्थों छोके गुरुमुपास्ते 
राजानस्ुपास्त इति। यो हि 
शुर्वादीन्सन्ततमुपचरति स उपास्त 
इत्युच्यते । स च फलमासोत्यु- 
पासनस्थ । अतोज्ञापि च य 


एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः 


तेत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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[ चल्छी १ 


शाल्नाजुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम 'उपासना' है। वह प्रवाह विजा- 
तीय ग्रत्ययोंसे रहित ओर शाज्ोक्त 
आल्म्बनको आश्रय करनेवाल्य होना 
चाहिये। छोकमें 'गुरुकी उपासना 
करता है 'राजाकी उपासना करता हैं! 
इत्यादि वाक्‍्येमें उपासना शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर परिचयो करता 
है वही उपासना करता है! ऐसा 
कहा जाता है। वही उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता हैं । अतः 
इस महासंहिताके सम्वन्धर्में भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रमें बतलाये हुए ] प्रजासे 


खगान्‍्तः। प्रजादिफलान्याप्रो- | लेकर खगपर्यन्त समस्त पदार्थेसि 


तीत्यथ। ॥१-शा 


सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिखूप 
फल ग्राप्त करता है॥ १-४ ॥ 


“7७६ १४-+--- 


इति झीक्षावब्ल्यां दृतीयोषनुवाकः ॥ ३ ॥ 


कद 
कल 


न रोल 
00 


के 


७ झ्यृः 
चतुय अनुकाक 
श्री और बुद्धिकी कामनावालोंके लिये जय 
और होमसस्बन्धी मन्त्र 


यरछन्द्सामिति मेधाकाम-| अब “यहहन्दसामा इत्यादि 
मन्त्रोंसे मेघधाकामी तथा श्रीकामी 


सर श्रीकामस च तदत्प्राप्तिसाधनं | पुरुषोंके लिये उनकी ग्राप्तिके साधन 
जप ओर होम बतछाये जाते हैं; 


जपहोमावच्येते । “स॒भेन्द्रो | क्योंकि “वह इन्द्र सुझे मेघासे प्रसन्न 
अथवा बल्युक्त करें! तथा “अतः 

मेधया स्पृणोतु” “ततो से थ्रिय- | उस श्रीको तू मेरे पास छा” इन 
बाक्योंमें [क्रमशः मेधा और श्री- 

मावह” इति च लिद्ञदशनात्‌ । | प्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ] 
लि्ग देखे जाते हैं । 


यरछन्द्सामृषभी विश्वरूपः । छन्दोस्योषध्य- 
मतात्संबमूव । स मेन्द्रों मंघया स्प्रणोतु | अम्गतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ | शरीरं मे विचर्षणम्‌ | जिह्ा से 
मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मणः कोशो5सि 
मेघया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना॥ १॥ 

कुवोणाचीरमात्मनः । वासा«सि मम गावश्र । 
अन्नपाने च सबंदा। ततो में श्रियमावह । छोमशां पशुमिः 
सह खाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः साहा । विमायन्तु 
वह्मचारिणः खाहा | प्रमायन्तु व्रह्मचारिणः साहा | 
दमायन्तु वह्मचारिणः ख्ाहा ।-.शमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा ॥ २॥| 


श्रे तैचिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 

जो वेदोंमें ऋषम ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्वरूप है. तथा 
वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविभूत हुआ हैं. वह [ अकाररूप ] इन्द्र 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईझ्ा ) मुझे मेंघासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे | 
हे देव ) मैं अम्ृतत्व ( अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करने- 
वाल्य होऊँ | मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिद्ा अत्यन्त मधुमती 
( मधुर भापण करनेवाी ) हो। मैं कानोंसे खूच श्रवण करूँ । [ हे 
ओंकार ! ] त्‌ बरह्मका कोप है. और छोंकिक बुद्धिसे देका हुआ हैं 
[ अथोत्‌ छोकिक जुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। हः मेरी 
श्रवण की हुई विदाकी रक्षा कर । मेरे लिये बल, गो और अन्न-पानकों 
सवंदा श्ीत्र ही छे आनेवाली और इनका विस्तार करनेबाली श्रीकों 
[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवारे तथा अन्य पशुभोंके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाहा | ब्रह्मचारीछोंग मेरे पास 
आवे--खाहा । ब्रह्मचारीलोंग भेरे प्रति निप्कपट हों---खाहा । ब्रह्मचारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें--खाद्य । ब्रह्मचारीलोंग 
दम ( इन्द्रियद्मन ) करें---खाहा | बअ्ह्मचारीलोग दाम ( मनोनिग्नह ) 
करें---खाह्य | [इन मन्‍्त्रोंके पीछे जो 'खाह्य' शब्द हैं वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हचनके टढिये हैं ] ॥ १-२ ॥ 


यच्छन्द्सां वेदानासपम | जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 

हि कारण छन्द--ेदोंमें श्रेष्के समान 

ओोद्धारतो बुद्धि इवपसा गाधान्यातू। | श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
वे आध्यंते रुप: सर्वृरूपः | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 
है; जेसा कि “जिस प्रकार शह्डुओं 
( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 
सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 
यह सब कुछ है )” इस एक अन्य 
श्रुतिसि सिद्ध होता है. | इसौलिये 


सववाग्व्याप्ठे । “तद्यथा श्ञु- 
छुन! ( छा० 35० २१२३॥ ३ ) 


इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ । अत एब- 


चित 


् 


* पंभत्वमोझारस । 


ब्क 


: देव धारणो धार॑गिता भूयासं 


अज्ञु० ४ ] 


शाह्ररभाप्याथे. 


ग्रे 
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ओड्टारो 


ह्त्रोपास्य इत्ति 


। शब्द! स्तुतिन्याय्येवोड्रारस्प । 
” छन्दोस्‍्थों वेदेस्यों बेंदा हममृतं 


तसादस्तादधिसंचभूव । लोक- 
देववेदव्याह॒तिभ्यः. सारिएं 
जिध्ृक्षीः प्रजापतेस्तपस्यत 
ओझ्ारः सारिए्ठत्वेन प्रत्यभा- 
दित्यथः | न हि नित्यस्योझ्लार- 


_. स्ाश्जसेबोत्पत्तिरेव कब्प्यते। 


स एवंभूत ओझ्वार इन्द्रः स्े- 
कामेश+ परमेश्वरों मा मां सेधया 
प्रज्ञया सप्रणोतु प्रीगययतु चलयतु 
वा । अज्ञाबल हि आध्यते । 
अम्नतस्य अमृ तल्वहेतुभूतस्य 
ब्रक्मज्ञानस्थ तदधिकारात्‌, हे 


भवेयम्‌ । कि च शरीर मे मम 
विचपंणं विचक्षणं योग्यमित्ये- 
तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुष- 


ओंकारकी श्रेष्ठता है | यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये ऋषम! 
आदि दब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है | उन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
तात्पर्य यह है कि छोक, देव, वेद 
ओर व्याहतियोंसे सर्वोत्क्ृष्ट सार गऋहण 
करनेंकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था, क्योंकि नित्य 
ओऑकारकी साक्षात््‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती | वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण 
कामनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
मेघाद्वारा प्रसन्न अथवा सबछ करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्धिबलके लिये 
प्राथना की जाती है | 
हे देव | मैं अम्ृत--अमृतत्वके 
हेतुमूत ब्रह्मत्षानका धारण करने- 
वाला होऊँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसन्न है.। तथा मेरा शरीर 
विचरषेण-विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो। [ मूलमें “भूयासम (होऊँ) यह 
उत्तम परुषका अयोग है इसे ] 
“भभूयात्‌” (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुष- 


विपरिणामः । जिह्ा में मधु- में परिणत कर लेना चाहिये । मेरी 


जिल्ला मछुमत्तमा-अतिशय मधुमतो 
अर्थात्‌ अत्यन्त मघुरभाषिणी हो । में 
कानेसि भूरि-अधिक माज्ञामें श्रवण 
करूँ अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होंऊे। 
इस वाक्यका तात्पर्य वह हैं कि - 


मत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर- 
भाषिणीत्यथः | कर्णास्यां ओत्रा- 
भ्यां भूरि वहु विश्व व्यश्रव 
श्रोता भूयासमित्यथ । आत्म- 


ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातो- | मेरा दरीर ओर इन्द्रियसंघात आत्म- 
उस्त्विति वाक्याथेः | सेधा च॑। अर हँ न | तथा पे 

6. हि | ही चुद्धिकी याचना की 
तद्थमेव हि प्राथ्येते । - |। माह 


बरह्मण। परमसात्मनश कोशो- 


उसि। असेरिवोपलूव्ध्यधिष्ठान- | 


त्वात्‌ | स्व हि. ऋक्षणः अतीक 
त्वयि त्रह्मोपलम्यते ) मेधया 
लोकिकमप्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः स त्वं सामान्यप्रजशैरविदि- 
तत्त्व इत्यथः । श्रुत॑ श्रवणपूर्च- 
कमात्मज्ञानादिक॑ से मोपाय 
रक्ष !। तस्माप्यविसरणादि 
कुर्वित्यथेंः जपार्था एते भन्त्रा 
मेधाकासस्य । 


होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य 
ओझ्रतः मेन्त्रा उच्यस्ते | 


भ्रिय: प्रा्थे 
7 नारा यहन्त्यानयन्ती। 


_ वितन्वाना विस्तारयन्ती। तनो- | विस्तार करनेवाली, क्योंकि 





परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
होनेके कारण ठ्‌ तल्बारके कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है, क्योंकि त्‌ ब्रह्मका प्रतीक हैं-- 
तुझमें तह्मकी उपलब्धि होती हैं | 
चह्दी त्‌ मेधा अर्थात्‌ छोकिकी बुद्धि- 
से आच्छादित यानी ढका हुआ हैं 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पुरुपोंको तेरे 
तत्वका ज्ञान नहीं होता । मरे 
श्रुव अर्थात्‌ अ्रवणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञनकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर। ये मन्त्र मेघाकामी परुषके 
जपके छिये हैं | 

अब लक्ष्मीकामी पुरुपको होमके 
लिये मन्त्र बतछाये जाते हैं--आव- 
हन्ती-छानेत्रढी;. वितन्वाना- 
दर तल 
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तेस्तत्कर्मत्वात्‌ । कुबांणा निवेते- | धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 


यन्‍्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव, | कैणा-करनेवाली;। . अचीरम:- 
22६ अच्िि अर्थात्‌ शीघ्र ही; 'अचीर॒म में 
छान्‍्दसो दीर्घ; चिरं बा छुर्वा-| ७ 
निकली दीध॑ इंकार बेदिक ग्रक्रियाके अनुसार 
णा आत्मनों मस, फिमित्याह- । है । अथवा चिरं ( चिरकाछबतक ) 
चासांसि वस्धाणि मम गावश्च | आत्मनः-मेरे लिय्रे करनेवाली, क्या 
गाश्रेति चाचत्‌, अज्नपाने च ' करनेबाडी ? सो बतछाते हैं--मेरे बस, 
सर्वद्वमादीनि कुर्वाणा श्रीर्या , 208 % 8000 लक: 
 ततों मेधामिरर्त । ही करनेत्राली है उसे, बुद्धि प्राप्त 
ता तता मधानदतनासपरमा- ' रानेके अनन्तर ठ. मेरे पास छा, 


चहानय। अमेधसो हि श्रीरन- | #योकि बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी 
थर्येबेति । अनर्थका ही कारण होती है । 
किंविशिष्टाम्‌। लोमशामजाज्या-_ किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
की अल छाव्रे ? छोमश अथोत, भेड़-बकरी 
दियुक्तामन्येश्र पशुमिः संगुक्ता- | आदि ऊनवारोंके सहित और अन्य 
मावहल्योण पशुओंसे युक्त श्रीको छा | यहाँ आचह 
त्यधिकारादोझ्ार एवामि- | #याका अधिकार होनेके कारण 
९ -. | [उसके क॒तो ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
संवध्यते। खाह्य खाद्दाकारो है | खाहा-यह खाह्यकार होमार्थ 
होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनाथ। । आ- | मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये 
है | [ आ मायन्तुब्रह्मचारिणः ' इस 
वराक्यम ] “आयन्तु माम! इस प्रकार 
आ' का व्यवधानयुक्त यन्तु' शब्दसे 
पनन्‍्ध। । ब्रह्मचारिणो न. सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
व्रह्मचारीकोग निष्कपट हों । वे प्रमा- 
को घारण करें, इन्द्रिय-निग्नह्द करें, 
मनोनिग्नह करें इत्यादि ॥ १-२॥ 
्कऊफिणओा-स 


यन्‍्तु सामिति व्यवहितेन सं- 


प्रमायन्तु दमायन्तु शसायन्त्वि- 


त्यादि ॥१-२॥ 
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यशो जनेपसानि खाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोसानि 
खाहा । त॑ त्वा मग प्रविशानि खाहा । स मा भग मविश 
साहा । तस्मिन्‌ सहस्नरशाखे निभगाहं त्वयिं मजे खाहा। 
यथापः प्रवता यन्ति यथा सासा अहजरम्‌। एवं मां 
व्रह्मचारिणों धातरायन्तु सबेतः स्वाहा। पभतिवेशो५सि 
प्रसापाहिभ मा प्यख ॥ १॥ 


मैं जनतामें यशखी होऊँ---खाह्या । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय - और 
धनवान होऊँ---खाहा। है. मगवबन्‌ ! मैं उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाऊँ---खाह्य । हे भगवन्‌ | वह तठ मुझमें प्रवेश कर--खाहा | हे भगवन्‌ | 
उस सहखशाखायुक्त [ अथौत्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझमें में अपने पापा- 
चरणोंका शोघन करता हँ--खाह्य । जिस प्रकार जल निश्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहजर--संवत्सरमें अन्तर्तित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीकोग सव ओरसे मेरे पास आवे--- 
खाह्य । तू [ शरणागर्तोका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, त्‌ मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
यशो यशखी जने जनसमूहे-' मैं जनतामें यशखी होऊँ तथा 
श्रेयान्‌--प्रशस्वतर और वस्वसः-- 
वसीयसः अर्थात्‌ वश्ुुमानसे भी 
बस्थसो वसीयसो चंचुतराहतुमच- | वछुमान्‌ यानी अप्यन्त घनी पुरुषों- 
रादगसानीत्यन्वयः । कि च॒ त॑ | से भी विशेष घनवान्‌ होऊँ। तथा 


2 है ग> “कक >-पृज रीय | 
त्रह्णणः कोशभूतं त्वा स्वांदे भग |... + थ * | 
कोशमूत उस तुझमें में प्रवेश करूँ; 
है ताप्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश करके 
चानन्यस्त्वदात्मेच मवानीत्यथ। तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप 


अ्सानि भवानि। श्रेयान्प्रशस्यतरो | 


भगवन्पूजावन्प्रविशानि प्रविष्य 


मा 
हे 


अज्छु० ४ ] 


शाड्टरभाष्याथे 


श्छ 


न्कॉन्‍:2७-०र्टट 2 कप कप? / "कार्ट 2 नहर ्का72:0 नवर्टजीटऋ- एनि ७ "सटे नि कक बट ०- 


स्‌ ख्वम्रपि सा सां संग सगवन्‌ 
प्रविश | आवयोरेकल्वमेवास्तु । 
तसिरत्वयि सहस्रशाखे वहु- 
| शाखाभेदे हे भगवन्‌, निमृजे 
शोधयाम्यह पापकृत्यास्‌ । 
यथा लोक आए प्रवता 
प्रवणवता निम्नवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति | यथा च॑ मासा 
अहजेरं॑ संबत्सरोहहजरः । 
_अह्ोमिः परिवतेमानों छोकाझ्र- 
(यतीत्यहानि वासिज्ञीर्यन्त्यन्त- 
भवन्तीत्यहजेरः । त॑ च यथा 
मासा यन्‍्त्येव मां ब्रह्मचारिणों 
हे धातः सर्वे विधातः मामा- 
अन्त्वागच्ठन्तु स्वतः सचच- 
दिग्म्य | 
.< अतिवेश+-अ्रमापनयनखान- 
मासचगृहमित्यर्थ! । एवं त्वं 
प्रतिवेश इच प्रतिवेशसरत्वच्छी- 
लिनां सर्वपापदुःखापनयनखा- 
नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि 


हो जाऊं; तथा त्‌ भी, हे भग- 
भगवन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर । अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे 
भगबन्‌ ! उस सहसशाख-अनेकों 
शाखाभेदवाले तुझमें मैं अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हूँ । 

लेकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
वानू--निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
हैं और महीने जिस प्रकार अहर्जरमें 
अन्तहिंत होते हैं। अहजर संबत्सर- 
को कहते हैं, क्योंकि वह अहः- 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
छोकोंको जीर्ण करता है. अथवा 
उसमें अहः-दिन जी यानी 
अन्तर्भूत होते हैं. इसलिये वह 
अहजर है| उस संवत्सरमें जिस 
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
हे घातः | मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीछोग 
आबे | 

प्रतिवेश! श्रमनिद्वत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवर्ती गृहकों कहते हैं। 
इस प्रकार त्‌ प्रतिवेशके समान प्रति- _ 
वेश यानी अपना अनुशीलन करने- 
वाछंका हुःखनिश्वत्तिका स्थान है | 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 


प्रकाशयात्मा् प्रपध्ख च्‌। | कर और मुझे प्राप्त हो; अर्थात्‌ 
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जप मय पक ० कि चार्ट रद फल ७ ०० सफर व्यिफर नव 2७ नया अप गे 27 नया पक, 
मां रसविद्वप्तिव लोहे त्वन्सय | पारदसंयुक्त छोहेके समान ठ. सुझे 
स्वदात्मान कुर्वित्यथ। । अपनेसे अभिन्न कर छे | 


श्रीकामोडसिन्विद्याग्रकरणे- | इस ज्ञानके प्रकरणमें जो छक््मी- 
वियोषबन्ची जमिधीयमानों घना- | री कामना कहीं जाती है वह बनके 
धनर्वोपयोगः थे) | धनं च कर्मा- | ठ्यि हूं, धन कमके लिये होता हैं, 
७ ९ दुरित | और कर्म प्राप्त हुए पापोंक्ते क्षयक्रे 
थय। कम चोपात्तदुरितक्षयाय। , डिंये ४ उनके शोण होनेपर हो 
तर्क्षये हि विद्या प्रकाशते ! तथा ; ज्ञानका प्रकाशन होता है; जैसा कि 
च स्मृतिः “ज्ञानपृत्पच॒ते पुंसां | यद स्टृति भी कहती है-“पाप- 
क्षयात्पापस कर्मणः। यथादर्श- | का क्षय हो जानेपर ही पुरुष- 
तले ग्रख्ये पश्यस्त्यात्मान- | ४ 8 जल आ पर 2 सर लक 
| दर्षणके खच्छ हो जानेपर उसमें 
मात्मनि” ( सहा० श्ञा० २०४ । | मुख देखा जा सकता है उसी 
८, गरुढड० १। २३७ ॥ ६ ) ; प्रकार झुद्ध अन्तःकरणमें आत्माका 
इति ॥ ३॥ । साक्षात्कार होता है? ॥ ३॥ 


है. 89 
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इति शीक्षावब्ल्यां चतुर्थाबघुबाकः ॥ ४ ॥ 


4] ,!/ ४222 


प्थ्स्‍ुचक आलुबफक 
व्याह्मतिरूप बच्मर्का उपासना 
संहिताविपयमुपासनसुक्त॑ त-|. पहले संहितासम्बन्धिनी 
दसु मेधाकामस्थ श्रीकामस्स | सिनाका वर्णन किया गया। 
| अवक त गम को वार | तत्पथ्ात्‌ मेघच्राकी कामनाबाले तथा 
सस्त्रा अजुक्रान्ताः । ते च पार | श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बतलाये 
म्पर्येण विद्योपयोगार्था एवं। ,गय्रे। थे भी परम्परासे ज्ञानके 
अनन्तर॑ व्याहत्यात्मनो अह्मणो- | के सिये ही हैं। उसके 
४ मल क पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराज्य 
>न्तरुपासन खाराज्यफल अ- | है उस व्याहतिरूपत्रह्मकी आन्तरिक 
स्वृयते--- | उपासनाका आरम्म किया जाता है-- 
भूसुंबः सुबरिति था एतास्तिस्रों व्याहृतयः । 
तासाम्॒ ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते | 
मह इति | तद़ह्म । स आत्मा । अड्भग्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अय॑ छोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम । सुबरित्यसौ 
छोकः ॥ १॥ 

मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाब सर्व छोका 
महीयन्ते। मूरितिवा अभिः | भुव इति वायुः । सुबरित्या- 
दित्यः | मह इति चन्द्रमा: । चन्द्रमसा वाब सर्वाणि 
ज्योत्ती*षि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः । झुव इति 

सामानि । सुबरिति यजू*षि ॥ २॥ 


जै 
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मह' इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाब सर्वे वेदा महीयन्ते। 
भूरिति बे प्राणः | झ्ुव इत्यपानः । खुबरिति व्यानः। मह 
इत्यज्नम्‌ । अन्नेन वात्र सर्वे श्राणा महोयन्ते । ता वा 
एताश्रतस्रश्वतुधो । चतस्रश्चतत्नो व्याहृतयः । ता यो बेद । 
स वेद घह्म । सर्वेप्स्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


“भू, भुवः और सुब॒ः ये तीन व्याहतियाँ हैं । डनमेंसे “महः 
इस चौथी व्याहतिको माह्माचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
वह महः ही ब्रह्म है। वही आत्मा हैं। अन्य देवता उसके अह्ढ ( अवयब ) 
हैं। “भू: यह व्याहति यह लोक है, 'भुवः अन्तरिक्षडोक है 
ओर 'छुबः यह खर्गलोक है ॥ १ ॥ तथा “'महः” आदित्य है | आदित्यप्ते . 
ही समस्त छोक बद्धिको प्राप्त द्वोते हैं | “भू यही अश्नि है, 'भुवः 
वायु है, 'सुब:” आदित्य है तथा 'महः चन्द्रमा है। चन्द्रमासे ही 
सम्पूण ज्योतियाँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं । “भू: यही ऋक्तू हैं, 'भुचः! 
साम है, 'छुचः यजुः हैं ॥ २ || तथा 'महः ब्रह्म है। बत्रह्मसे ही 
समस्त वेद बृद्धिको आम्त होते हैं। 'भू:” यही प्राण है, 'भुवः? 
अपान है, छुचः” व्यान है तथा 'महः” अन्न है। अन्से ही समस्त 
प्राण चद्धिको आ्त होते हैं | इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं | इनमेंसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है | जो इन्हें जानता है धह त्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देधगग उसे व्ि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥३॥" 


७ हक गीत्युक्तो [ध 
भूडुवः सुबरिति; इतीत्युक्तोप-।. “भूर्सुवः खुवरिति” इसमें 'इति' 
अंदर ना: शब्द पूर्वकथित [ ज्याहतियों ] को 
व्याहृतिचतुण्यम्‌ शक कप | एता- ही प्रदर्शित करनेके ढिये है; 
स्तिस्र इति च अद- ला ये शब्द भी पूर्ब- 
शिंतानों ९, प्रदेशित [ च्याहृतियों ) के ही 
नां परासशाथ। परास्टाः  परामर्शके लिये हैं | पे! इ्स 


अज्ु०५ ] शाह्रर्भाप्याथ ३१ 

+०्बॉ पक गाने 2 बकरे: कक नया 33 बाप ि- नव: फ्र व्यय फिक नर: ऋ ग८८०: बयान 200 नाप: 2०७ न: 
सायन्‍्ते वा इत्यमेन । तिस्र एता। | अव्ययसे पराम्रष्ट व्याहतियोंका 

स्मरण कराया जाता है | अर्थात्‌ 
ग्रसिद्धा व्याहृतयः खायन्ते | [ न शब्दोंसे ] ये तीन असिद्ध 
व्याहृतियाँ स्मरण दिछायी जाती 
। उनमें 'महः यह चौथी 

व्याहतिमंह इति। तामेतां चतुर्थी | व्याहृति है । उस इस चौथी 
व्याहतिको महाचमसका पुत्र माहा- 

महाचमसस्थापत्य साहाचमसय: , पभ्नस्य जानता है | किन्तु 'उद 
| सम! ये तोन निपात अतीत घटना- 
| का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
कारण इसका अर्थ “जानता था! 
देखा था इस प्रकार होगा । 
व्याहतिके द्रष्टा | ऋषिका अबु- 

रण करनेके लिये “माहाचमरस्या 

यह नाम लिया गया है| इस प्रकार 
पासनाडुमिति गम्बत इदहो- | यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
ु जाना जाता है कि ऋषिका अजु- 
पदंशात्‌ । स्मरण भी उपासनाका एक अन्न है। 





तावत्‌ । तासामियं॑ चतुर्थी 


प्रवेदयते। उ ह सर इत्येतेपां इत्ता- 


नुकथनाथत्वादिदितवान्ददर्श- 





) त्यथ । साहाचमस्यग्रहणमार्पा 


नुसरणाथंम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- 


येयं माहाचमस्येन दृष्टा व्या-। जिस 'महः नामक व्याहतिको 
से रह कक माहाचमस्थने देखा था वह त्रह्म है. | 
' व्याह्त्तिपु मदसः है पगह इति तद्रल्। ्रह्म भी मदन है. और व्याहति भी 

“या महद्धि ब्रह्म महथ | महः है | और वह क्‍या है £ चही 
आत्मा है | व्याप्ति' अर्थताले 
आप घातुसे “आत्मा शब्द 
निष्पन होता है | क्योंकि छोक, 


व्याहृतिः। कि पुनस्तत्‌ स आत्मा | 





आमोतेव्याप्तिकमंण/ः आत्मा । 
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इत्तराश्व प्याहृतवो लोका देवा । देव, वेद आओर- प्राणझपष अन्य 


चेंदा। ग्राणाश्ष सह हत्यनेस | “5 तियों आदित्य, चन्द्र, त्रह्म एवं 


न्द्रभशान्न | अचचस्म चव्याहत्यात्मदा महस्स 
व्याहत्यात्मनांदत्यचन्ट्रनक्षान्न- । व्याप्त हैं, इसल्यि ये अन्य देबतों 


भतेन व्याप्यन्ते यतः अतों- इसके अंग-अब्यत्र हैं । यहाँ 
उद्धान्यवयचा अन्या देवता: । | छोकादिका उपकक्षण करानेक्रे डिये 
दवताग्रहणझपलक्षणार्थ छोका- | देता! गब्दकका भहण किया 
दीनास्‌ । मह इस्येतस्थ व्या- | ७ ला रे 

हें । आदि सभी “मद: इस व्याहत्यात्माके 
हत्यात्मनों देवलोकादय+ सर्वे- । अवयवस्चरूप हैं, इसीलिये ऐसा 


अ्यववभूता यतोज्त आहादित्या- मम मल 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं | 
दिभिलोंकादयो महीयन्ते इति । आत्मासे ही अछ्ठ मदहत्ताको प्राप्त 


27" 
दे #.- 


आत्मनों छाद्भानि महीयन्ते, महन॑ | हुआ करते हैं । 'महना शझाब्दका . 


अर बडी 
हि 6  अथ चुद्धि-उपचय हैं | अतः 
वृद्धिरुपचय) । महीयन्ते चधेन्त |, . -. पिया 

द्वि के महीयन्ते' इसका 'बरुद्धिका प्राप्त 


चटट ४ दी ट्ब (5 
इत्यथई । हा होते हें” यह अर्थ हैं । 
अर लोकोज्मिऋवेदः प्राण । यह छोक, अग्नि, ऋग्वेद और 
प्रतिब्याहति इति प्रथमा व्याहृति-। प्राण-ये पहली व्याहति भू: हैं; इसी 
चत्वारो मेदाः भृरिति | एबम्त्त-| अकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति चार- 
रोत्तरेकेका चतुर्धा भसब॒ति।। कारकों हैं |#॥ “मह/ ब्रह्म 
मह इति ब्रह्म । जे त्योज्वारः हैं; ब्रह्मका अथ ओंकार हे, क्योंकि 


कम शब्दके प्रकरणम अन्य किसो ब्रह्म 
शत्दा[धकारेथ्त्यस्यासभवात्‌ । | का होना असम्भव है| शेप सबका 
उक्ताथ्थेसन्यत्‌ । 


अर्थ चर 
अथ पहले कहा जा चुका है | 











* यया अन्तरिक्षणेक, बाझु, सामवेद और अपान--यथे दसरी व्याहृति 
शव: हैं; चुछोक, आदित्य, यजुबंद और व्यान--ये तीसरी व्याह्यति छुबः हैं, 
तथा आदित्य, चन्द्रमा, ब्रह्म और अन्न--ये चौथी व्याह्ृति महः हैं । 
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ता बा एताश्वतस्थ्रतुर्घेति । 
ता वा एता भुुबः सुचमेंद इति 
चतस्र एकेकशशतुर्धा चतुप्प- 
काराः। धाशब्दः प्रकास्यचनः। 
चतस्श्॒तस्रः सत्यश्रतुर्धों भव- 
न्वीत्यथ । तासां यथाहपानां 


अकब्सनक, 
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पुनरुपदेशस्तथबोपासननियमार्थ: 
ता यथोक्तव्याहतीयों वेद स 
। वेद विजानाति | किम १ बल्ल 
ननु “तद्क्ष स आत्मा” इति 
जाते ब्रह्मणि न चक्तव्यमविज्ञात- 


वस्स चेद त्रह्नेति | 


न; तहिशेषविवक्षुत्वाद- 


दोपषः। सत्य विज्ञातं 


पत्चमपछासु- 


वाकयेरिकवावयता चतुर्थव्याहत्यात्मा 


हक. 
होते 


जझ्ेतिन तु तहिशिपों हृदयान्त- 


रुपलभ्यत्व॑ मनोमयत्त्वादिश्व । 
७ज--दि 


वेये चारों व्याहृतियाँ चार 
प्रकारकी हैं । अर्थात्‌ वे ये भूः, 
भुवः, सुत्र: और महः चार व्याहृतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं । 
धा शब्द 'प्रकार! का वाचक है. | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुई चार 
प्रकारकी हैं | उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका .नियम 
करनके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है। उन उपयुक्त 
ब्याहतियोंकोी जो पुरुष जानता है 
वही जानता है | किसे जानता है ! 
त्रह्मकी | 


शंका- बह ब्रह्म है, वह आत्मा 
है?” इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ] 
ब्रद्यको जान ढेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान [उसे जो जानता 
है] वह ब्रह्मको जानता है? ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विपयमें विशेष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोप नहीं है | यह 
ठीक हे कि इतना तो जान लिया 
कि चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 


ञछ तेज्षिशीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
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आन्तिससद्धस इ्त्येबमन्तो । तो ज्ञान नहीं हुआ। [अगले अनुवाक- 

| में ] शान्तिसमृद्धम इस वाक्यतक 
| कहा हुआ विशेषण-विदष्यरूप धर्म- 
तहिवक्षु हि | समूह ज्ञात नहीं है; डसे बतद्वनेकी 
स इच्छासे ही शालने ब्रत्मकों न जाने 
शाखमविज्ञातमिव रक्त भत्ता स | [के समान मानकर “बह अद्मकों 
चेद अल्लेत्याह । अतो न दोषः । | जानता है” ऐसा कहा है। इसलिये 
| इसमें कोई दोप नहीं है । इसका 


७ 250 प्य्रू घ्ृ र्‌र 
विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूगोी न 


विज्ञायत इति 


यो हि वक्ष्यमाणेत धममपूर्गेन 
विशिष्ट ब्रह्म पेद स घेद बल्ले 
त्यभिप्राथ+ | अतो वक्ष्यमाणा- 
जुवाकेनेकवाक्यतास्थ) उमयोश्े- 
नुवाकयोरेकसुपासनस्‌ । 

लिद्लाच, भूरित्यम्नों अ्ति- 


तिष्ठतीत्यादिक॑ लिड्डम्मपासने- 


कत्वे । विधायकामावाच्च | न हि 
'वेद! 'उपासितव्य४ इति विधा- 
यबक४ कशथ्रिच्छन्दोअस्ति | व्याहत्य- 


. जुवाके ता यो वेद! इति च 


अभिप्राय यह है कि जो पृरुष आगे 
०. € 
बतछाये जानेवाले. धर्मसमृहसे 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता हैं वही 
त्रक्मकों जानता हैं। अतः भागे 
कहे जानेवाले अनुबाकसे इसकी 
एकवाक्यता है क्योंकि इन दोनों 
अनुवाकोंकी एक ही उपासना हैं । 


[ ज्ञापक ] लिट्ठ होनेसे भी वही 
वात सिद्ध होती है | [ छठें 
अनुवाकमें ] “भूरित्यम्नी अ्तितिष्ठति' 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुचाकोंमें 
एक ही उपासना होनेका लिट्ढ है। 
कोई विधान करनेवाल शब्द न 
दोनेके कारण भी ऐसा ही समझा 
जाता है। [ छठे अनुवाकरमें ] 'चेद! 
“उपासितव्य:' ऐसा कोई [उपासना- 
का |] विधान करनेवाल्ल झाव्द 
नहीं है । व्याहति-अनुवाकमें 
जो उन (व्याहृतियों) को जो 
जानता है? ऐसा वाक्य है वह 
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शाद्वरभाष्याथे 
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वक्ष्यमाणाथेत्वान्नोपासनमेदकः। 
वक्ष्यमाणार्थत्व॑ च तहिशेपनिव- 
ह घुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सर्वे देवा 
असा व विदुपेष्डगर्भता आव- 


इन्त्यानयन्ति बलि स्वाराज्य- 


प्राप्ठी सत्यामित्यथ! | १-३॥ 


आगे बतलायी जानेवाली उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वेक्त 
उपासनासे ) उसका भेद करने- 
वाला नहीं है । उसी उपासनाको 
आगे वतलाना क्‍यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता वतछानेकी इच्छा 
होनेके कारण आदि हेतुओंसे 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाले उपासकको उसके अद्भ- 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 
समपंण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 
प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
छाते हैं-यह इसका तात्पर्य है॥ १-३॥ 


पिला 


4 
| 


थ इति शीक्षावल्ल्थां पश्चमोषनुवाक$ ॥ ५॥ 


++8८०5४०२३+० 
पछः अनुकाक 


बल्कके साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन 


भूर्धृव/सुब/खरूपा मह इस्पे- 
तस्य व्याह॒त्यात्मनों चह्मणोञ्छ- 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌। यर्य 
ता अज्ञभृतास्तस्यैतस्य भ्षणः 
साक्षादुपलब्ध्यथंग्रपासनाथ च 
हृदयाकाशः स्थानम्नच्यते शाल- 
ग्राम इंच विष्णो३ | तसिन्हि 


भूः, भुतः और सुबः-ये अन्य 
देवता 'मह:” इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 
गर्मसंज़्क त्रह्मके अज्ञ हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है । जिसके 
वे अन्नभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और उपासनाके लिये 
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विषप्णुके लिये शालुप्राम । 
उसमें उपासना किये जानेपर 


तहझोपास्थमानं मनोमयत्वादि- | ही वह मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट 
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घर्मविशि्ण  साक्षाहपत्म्यते | त्रह्म हथठीपर रखे हुए अविडके 


समान साक्षात्‌ उपल्य्य होता हैं। 
गंध | 

पाणाविवामलकम्‌ । मार्शल इसके सिश सबोत्मभावकी प्रापिके 

सर्वात्ममावप्रतिपत्तये वक्तव्य | रेस मान भी अतराना है, इसलिये इस 


इत्यजुबाक आरमभ्पते--.... | अलुवाकका आसम्म विया जाती है- 
०. ९ स्मिन्नयं गा 
से य एपो:स्तहंदय आकाशः । तस्मिन्नय पुरुषा 
सनोमयः । अम्ृतो हिरण्मयः | अन्तरेण तालुके | य 
एप स्तन इवावलस्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासों केशान्तो 
विवतंते । व्यपोह्म शीपकपाले । भूरित्यश्नों प्रतितिठठति। 
भुष इति बायों ॥ १ ॥ 
सुबरित्यादित्य | मह इति.- बह्मणि । आश्नोति 
खाराज्यम्‌। आप्ोति मनसरपतिम्‌। वाक्पतिश्रश्षुप्पतिः 
श्रोत्रपतिविज्ञानपति: । एततततो मबति । आकाशशरीरं 
बह । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम्‌ । शान्ति- 
समृडममसतम्‌ । इति प्राचीनथोग्योपास्ख ॥ २॥ 
यह जो हृदयके मध्यमें स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत- 
खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है | ताहुओंके बीचमें और [ उनके मध्य ] यह 
जो सतनके समान [मांसखण्ड | उठ्का हुआ है [उसमें होकर जो सुपुक्त 
नाडी | जहाँ केशोंका यूलभाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशः 
मस्तकके कपाछोंको विद्वीण करके निकछ गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थार 
परमात्माकी ग्राप्तिका मार्ग ) है। [इस अकार उपासना करनेवाल पुरु 
आ्रणप्रयाणके समय मूधोद्या भेदन कर ] “भू: इस व्याहतिरूप अग्नि 


सित होता है [ अर्थात्‌ 'भू:? इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे अम्ल 
रूप होकर इस लेकको व्याप्त करता है ] | इसी. प्रकार 'मुबर/ इर 
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व्याहतिका ध्यान करनेसे बायुमें ॥ १॥ 'सुब्ः इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा 'महः” की उपासना करनेसे त्रह्ममें स्थित हो जाता 
है । इस अ्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर छेता है तथा मनके पति 
( म्रह्म ) को पा लेता है | तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं, इससे भी बड़ा 
हो जाता है | वह आकाशशरीर, सत्यश्लरूप, ग्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके लिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न ओर अमृतखरूप 
त्र्म हो जाता है। है प्राचीनयोग्य शिष्य | त्‌ इस प्रकार [ उस 
तरह्मकी ) उपासना कर ॥२ | 
'सु/ इति च्युस्क्म्य अयं। 'सः इस पहले पदका, पाठ- 
- ,  क्रकोी छोड़कर आगेके “अर 
इदयाकाशतत्स- पुरुष/ इत्यनेन से- पुरुपः” इस पदसे सम्बन्ध है। जो 
जीवयोः लखूपन वृध्यते । य. एपो- | यह अन्‍्तईदयमें-हृदयके मोतर 
पे #द्यमिति [आकाश है] । हृदय अर्थात्‌ 
उन्तहंदये हृदयस्वान्तहे इबेत कमके आक्रारवाढा मांस- 
पृण्डरीकाकारों मांसपिण्डः प्रा- | पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोंके छिद्रवाला तथा ऊपरको 
णायतनो&्नेकनाडीसुपिर ऊध्वे- | नाठ और नीचेको मुखवाला है, 


५ रू - >> | जो कि पशुका आल्मन ( बध ) 
नालो5्घोम्रुखो विशस्यमाने पशो | ६५ जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
प्रसिद्ध उपलब्यते । तस्यान्तर्य | दोपा है | उसके भीतर जो यह 
हे कमण्डलुके अन्तवर्ती आकाशके 
एप आकाशः प्रसिद्ध एवं कर-। समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 

सिन्सोड्य॑ यह पुरुष रहता है; जो शरीररूप 
काकाशवत्‌ , तसिन्सो5्य पुरुषः।| पुरे शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भू! आदि सम्पूर्ण छोकोंको 
णृ सो 
पुरि शयनात्पूर्णा वा भूराद बरित मिला: हुआ है? इसकिये 


लोका येनेति पुरुषः। मनोमयों | पुरुष कहछाता है । वह भनोमय 


च्च्८ट 


मो है कन्या ही ड् पक 
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मनो विज्ञामम मलुतेज्ौन- 


॥॥॒ 


धर्मण:, तस्मयस्तत्मायस्तदुपल- 


< स्तिरी धर कि 
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ऑ शक शत “हु 


7270 व्यापक जय: व्याट- 
ज्ानबाची 'मन' घातुसे सिद्ध दोनेके 
गनबाचा मन घातुसाीतम् धानक 

कारण 'मन' शाब्दका अथ 'विज्ञन 

६, तन्मय-तंग्प्राय अदांतू सिज्ञान- 


इनेलिया मंनो ' मय हैं क्योकि उस ( वित्तानसन्धप 
स्वाद । सहुतेब्लेनेति वा मनो- के आ उत ( अगर ल । 


से हा पष्ट उपचन्च दाता हु अयत्री ] 
ध्तःकरणं तदमिमानी तन्मय- जिसके द्वारा जीव मनन बलता हैं वह 
खनन्‍्तःदकारण €। सन ४ उसका मि- 
सछिड्ञो वा। अम्ृतोध्मरणधर्मा ' मानी, तन्‍्मय धववत्रा उससे उपलक्षित 
हिरिण्स्ये गे क्ष्योत् अमन हानेयाला अंमुत-अमरणधर्मा ओर 
हेरण्स्यों ज्योत्सयः ) एस्मेलडतियिय 5 
तस्वर्चलक्षणस्थ हंदयाकाओ हृदयाकाहझर्म सात्षात्कार दिश्मे 
हुए उस ऐसे लक्षणीदाले तया विद्वान- 
खाकर एल साक्षारकृतस्॒ बिदुप ' ता आर शत 
रे के शद खब्यकी प्राप्तिक लियि मागे बतलाया 
चशखरूपप्रतिपत्तये , जाता है-हदयदेशसे ऊपरको ओर 
सा्गोजमिधीयते । हृदयादुष्वे प्रइ- , आनेदाली सुपत्ता नामकी साड़ी योग- 
चा सुपुम्ना नाम नाडी योग- शाससें प्रसिद्ध हैं । वह “अन्तरेण 
शास्रेपु च प्रसिद्धा । सा चान्त- तालुके' अर्थात्‌ दोनों ताहुओंके 
रेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके ताछु-, चीचमें होकर गयी है। और तालुओंकि 
कयोगता। यश्ैप तालुकयोमघ्ये  वीचमें यह जो स्तमके सप्तान मांस- 


सन इवावलम्बते मांसरूण्डस्तु- ' उ०ड ल्वका हुआ हैं उसके भी 
स्व॒चान्तरेणेस्पेवत्‌ । यत्र च्‌, पे दोकर गयी है। तथा जहाँ यह 


केशान्तः केशानासस्तोब्वसामं ! के कैशके मूलमागका नाम 


केशान्त' हैँ वचंह जिस खान 
मूल केशान्तो विदतेते विभागेन जेस स्थानपर 


विभक्त होता है अर्थात्‌ जो मूघ- 
वतत सूधअद्श इत्यथए, ते दंश | प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 


आप्य तत्र वीनिशछ्तता व्यपोद्य | जो निकल गयी है, अथोत्‌ जो 
विश्ज्य विदाये शीपंकपाके | शीरपकपालों---मस्तकके कपारोंको 


बल्ब 
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शिर/कपाले विनिगंता या सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई 
बाहर निकल ययी हैं वही इन्द्रयोनि-- 
न्द्र अथति ब्रमकी योनि-माग यानी 
खस्पप्रतिपत्तिदारमित्यथ।।.. | अनस्रूपकी प्रातिका दवार है। 
तय विद्यान्मनोमयात्मदर्शी श्स प्रदार उस सुपुक्ता नाडीहारा 
; जाननेशल्य अवात्त मनोमय आत्मा- 
सपुसनाशणा मून्नो विनष्कस्या । वा शाक्षात्यार वतनेबाला पुरुष 
पशमिस्त- स्थ लोकस्थाधिष्ठा- ! मृ॑द्वारसे निकलकर इस छोकका 
हाल: सभरितिच्याहृति-, अधिष्ठाता जो महान्‌ तक्षका अ 
| पृत्त भू ऐसा व्याहतिरूप अग्नि 
( & उस अग्निम स्थित हो जाता हैं; 
स्तम्मिन्रमो प्रतितिष्टत्करन्यास्मनेम | अर्थात्‌ अग्विरूप होकर इस छोक 
लोक व्यामोतीत्यथः | तथा भुव | को लत रा टेता हैं । इसी प्रकार 
। चह 'भुत्रः इस द्वितीय व्याहति- 
इति द्वितीयब्याहत्यात्मनि वायी। रूप बाय॒में स्वित हो जाता है-इस 
अप पारित | प्रकार 'प्रतितिष्ठति! इस क्रियाकी 
प्रतितिष्टतीत्यनुवतते । सुत् अनुब॒तति की जाती हैं । तथा [ ऐसे 
वतीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये। मह | दी ) 'खुबः इस तृतीय व्याहृति- 
ता रूप आदित्यमं और 'मह” इसः 
इस्यॉड्लीन चतुथव्याहत्यात्मान |. व्याहतिरूप अश्जी अहमें स्थित 


योनिरिन्द्रस त्क्कणो योनिमांग 


रूपों यो5पमिमहतों तद्मणो 5हरसत- 


ब्रक्षणि प्रतितिए्ठति । होता हैं. । 
तेंप्वात्ममावेन सखित्वाम्नोति [उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
ब्रह्मभूत हुआ खाराज्य--खराड्भावको 


न्मोभूतत सश्मभूत३) खाराज्य 
विदवुप फैशन, खराडभाव॑ खयमेव | + सर लेता है. अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अद्जभूत देवताओंका अधिपति 
राजाधिपतिमभंबत्ति । अद्भभूतानां | है उसी प्रकार स्वर्य उनका राजा- 
देवानां. यथा ब्रह्म | देवाश्व | अधिपति हो जाता है। तथा उसके 


४० तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बल्ली १ 
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सर्वेड्स्से बलिमावहन्त्यद्धयूता | अद्नमत देवगण जिस प्रकार त्र्मको 

कि .... | उसी प्रकार इस अपने अध्लीके लिये 
यथा त्रह्षण । आओ | उपहार लाते हैं. | तथा वह मनस्पति- 
सनसस्पतिस्‌ । सर्वेपाँ हि। को प्राप्त द्वो जाता है। ब्रह्म सर्वोत्तक 
होनेके कारण सम्पूर्ण म्नोक्ता पति 
हैं, वह सारे ही मनेद्रारा मनन 
हणः । स्वहिं सनोभिस्तन्मनुते। । करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा 
तदामोस्पेद विद्वान । कि च वा- | विद्वान उप्ते प्राप्त कर ढेता ह। यही 
४ ऊ, _. ,. 6... , नहीं, वह वाक््पति-सम्पूण वाणियों- 
दपति+ सर्वासां वाचां पतिभेवति। | 4। पति हो जाता है, तथा चक्षु- 
तथैव चद्लप्पतिश्वक्षुपां पति; । | प्पति-नेन्नोंका स्वामी, श्रोन्नपति- 


ओोत्रपतिः श्रोत्राणां पत्तिः | । कानोंका सख्ामी और विज्ञानपति-- 
विज्ञानोंका खामी हो जाता हूँ । 


विज्ञानपतिचिज्ञानानां च पतिः | | (स्वर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके 
३ नीम ० पद... णेः 

सर्वात्मकत्वास्सवेप्राणिनां करणै- | कारण वह समस्त प्राणियोंकी 

सद्वान्भवतोत्यथेः । इन्द्रियेंसि इन्दरिययान्‌ दवोता है। 
| #थ क्र . | नि < रे 

किंच ततोथ्प्यधिक्रवरमेतद्ध ! यही नहीं, बह तो हरासे भी बड़ा 

बति। कि तत्‌ उच्यते। आकाश- दो जाता हैं। सो क्ष्याः बतछाते 
' हैं--आकारश्चरर-आक जिसका 

शरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश-, + “*शशरीर-आकाझ जिसका 

हक हल आल ली | यरोए हैं अथत्रा आकाझके समान _ 

॥% उत्तम शरास्मस्थत्याकाश-। जिसका सत्म गरीर है वही आकाद- 


शरीरस। कि तत्‌ ? प्ररृतं बह्म । ' शरीर है । वह है कौन ? ग्रकृत 


सत्यात्म सत्य॑ सूर्तामूतमवितर्थ | त््म [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 


४ , | प्रकरण है ]। सत्यात्म-जिसका 
खरूप॑ चात्मा स्पभावोड्य तदिदं 
पदिद  अुनर्तरूप सत्य अरथीत अभिध्या 


सत्यात्य । आणाराम प्राणेष्या- हैसत्पात्म! कहते हैं | प्राणाराम- 





अणकन. 


सनसाँ पति सर्वात्मकत्याद्र- | 
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राम आक्रीडा यस्य तत्पाणा- | प्राणोमिं जिसका स्मण अर्थात्‌ क्रीडा 
रामग्र्‌। प्राणानां बारामों चकि- | £ अवता जिसमें प्राणोंका आरमण 

! है उसे प्राणाराम कहते हैं. | मन- 
सत्पागारामम्‌ | मनआनन्दम्‌ । आनन्दन--जिसका मन आनन्दभूत 
आनन्दभृतं॑ सुखकृदेव यस्थ शैंग्ॉत्‌ सुखकारी ही है वह मन- 
मनस्तन्मनआनन्दम्‌ । शान्ति-। है आम कहलाता हैं । शान्तिसमृद्धम्‌ 

' -शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
समृद्ध ्ान्तिरुपशमः, शान्तिश्व ' झान्ति भी है और सम्रद्ध भी वह 
तत्समद्धं च शान्तिससृद्धम्‌ । | शात्तिसमृद्ध हैं. अथवा शान्तिके 


: द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि 
जान्त्या था समृद्ध तदुप ल्म्यत | ... . क् 
की 2 कक 8 23 होती हैं, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 


इति शान्तिसमृद्धमू। अमृृतम- | कहते हैं । अमग्ृत-अमरणधर्मी । ये 
मरणधर्मि । एतब्चाधिकरण- | अधिकरणमें आये हुए-विशपण उस 
विशेषणं तत्रेंच सनोमय हत्यादा । मनोमय आदिम ही जानने चाहिये । 

दश्व्यमिति ! एवं । इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोसे 
द्र््ट | एवं मनोमयत्वा- | विश्चि्ट उपर्युक्त त्ह्मकी, हे प्राचीन- 
दिपमत्रिशि्ट यथोक्त॑ ब्रह्म है | योग्य ! ठ्‌ उपासना कर-यह 


९ | आचायकी उतक्ति [ उपासनाके ] 
प्राची योग्य, उ पास्खेत्या चाय॑- 2 हु 
पाल लक कक आदरके. लिये हैं। उपासना 


वचनोक्तिरादराथो । उत्तस्वू- इब्दका अर्थ तो पहले वतछाया ही 
पासनाअथब्दार्थ: ॥ २१-२॥ । जा चुका है ॥ १-२ ॥ 
>*्२89व्उड्रे+> 


इति शीक्षावरुस्यां पष्टोइतुवाकः ॥ ६॥ 





श्घछसः स्क्त्ुच््क 

पाइक्तसूपत्ते बरन्षकी उपात्तना 
यदेतदृव्याहत्यात्मक त्रह्मी-। वह जो ब्याहतिर्य उपात्य 
“अस्त वेद तो तो मियां । ब्रह्म बतढाया गया हैं अब प्रथित्री 
पास्यम्न॒क्त तस्प॑चंदाना शीथर । आदि पाह्क्तरूपसे उसीकी उपासना- 
दिपादक्तखरूपेणोपासनमुच्यते। | का बर्णन किया जाता है--[ प्रथित्री 
आदि पोच-पाँच संख्यावाके पदार्थ हैं 
| तथा पड्क्ति छन्‍्द भी पॉच पदोवाल्य 
संपत्ति: । ततः पाइडक्तत्व | है,अतः] “पोंच' संख्याका योग होनेसे 
उन प्रथिवी आदिसे |] पदक्तिछन्द 
स्वस्थ । पाइक्तत्र यज्ञ । | . उन पृ है कम 3 लक 
" | सम्पन्न होता है। इसीसे उन सबका 
“पश्चयदा पद्धक्तिः पाइक्तो । पाडक्तल हैं। यज्ञ भी पाडक्त है,जैसा 


[ 


पश्चसं ज्यायो गात्पडक्तिच्छन्द्‌+- 


२ 





यज्ञ: इति श्रुतेः । तेन यत्स्वे | कि “पडक्तिडन्द पाँच पर्दोच्ाछा है, 

न्‍ . __ यज्ञ पाइक्त है? इस श्रतिसे ज्ञात 
लोकाद्यात्मान्तं च॒ पाडक्त परि- | /ता है] अतः जो छोकसे लेकर 
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- | आत्मापर्यन्त सबको पाडक्तरूपसे 


रे किम कल्पना करता है. वह यज्ञकी ही 
यति | तेन बज्ञेन परिकल्पितेन | «ना करता थक पकवान 
पाडक्तात्मके प्जापतिसमि- | किये हुए यज्षसे वह पाडत्तस्वरूप 
प्रजापतिको ग्राप्त हो जाता है। 


अच्छा तो यह सत्र किस प्रकार 
| प आह 
सर्वेभित्वत आह-- पाडक्त है ! सो अब वतलाते हैं--- 


पथिव्यस्तरिक्षं चोदिशोष्वान्तरदिशः | अभिवीयुरा- 
दित्वश्रन्द्रमा नक्षत्राण |! आप ओषघयो वनस्पतय 


संपय्यते । तत्कथ पाडक्तमिदं 


् 
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आकाश आत्मां। इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । ग्राणो 
व्यानो(पपान उदानः समान: । चक्षु) श्रोत्र मनो वाक्‌ 
त्वक्‌ । चमे मास रख्रावास्थि मजा । एतद्धिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌। पाडनक्त वा इदध्सबेम्‌ | पाडस्क्ेनैव 
पाडनक्त*स्परणोतीति ॥ १॥ 

पूथिवी, अन्तरिक्ष, चुछोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यहद 


लोकपाडक्त ) अश्नि बायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पाडक्त ] तथा आप, ओपधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अधिमूतपाडक्त हैं । अब अध्यात्मपाडक्त बतछाते हँ--प्राण, व्यान, 
अपान, उदान और समान [-यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, श्रेत्र, मन, 
वाक और त्वचा [-यह इन्द्रियपाडक्त ] तथा चर्म, मांस, खायु, अस्थि 
और मज्जा [-यह धातुपाडक्त--ये सब मिलाकर अध्यात्मपादक्त हैं ]। इस 
प्रकारं पाडकतोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--यह सब पाडक्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाडक्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाडक्तकों पूणे 
करता है ॥ १ ॥ 
पृथिव्यन्तरिश बौदिशो्वा- 
बविध-. *परदिश इति लो- 
भूतपाइक्तय क्पादक्तम्‌। अपि- 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, चेक, 
दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ-ये 
लोकपाडक्त हैं;अग्नि, वायु, आदित्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र--ये देवतापाडक्त 


वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणीति 
देवतायादक्तम्‌ । आप ओपघयो 
वनस्पतय आकाश आत्मेति 
भूतपाडक्तम्‌ । आत्मेति बिराड 


[#। 


हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश 
और आत्मा-ये भूतपाड्त हैं | यहाँ 
आत्मा! विरादकों कहा है, क्योंकि 
यह भूतोंका अधिकरण है 'इत्यघि- 


भूताधिकारात्‌ । इत्यविभूतमि- | भ्रतम, यह वाक्य अधिछोक और 


७ 


है 6०- 


त्यधिलोकाधिदेवतपाडक्तदयोप- 


लक्षणार्थव्‌ । लोकदेबतापाइक्त- . 


योत्रामिहितल्वात्‌ | 


अधानन्तरमध्यात्म॑ पाडक्त- 


«ने 


चिद्धाध्यास्म- 


पादज्ञ न 


त्रयमुच्चते-प्राणा- 
दि वायुपाइक्तम्‌ । 
चश्नुरादीन्द्रियपाइक्तम्‌। चर्मादि 
घातुपाइक्तम्‌ । 
सर्वेमध्यात्ममू। बा 

पाडक्तमेवेल्वेतदेवमधित्रिधाय 
प्रिकल्प्यपिंयेंद एतइशेनसंपन्नो 
या कबथिदप्रिवोचदुक्तवान्‌ | 


नच्‌ 


पाइक्तेनेवाध्यात्मिकेन संख्या- 


पलस्यत इत्येतत्‌ । एवं पाडक्त- 


प्त्यात्मेद मचतीत्यर्थ। ॥ १ ॥ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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। इतन ही अध्यात्म आंर बाद्य पाइक्त 


एतावद्टीदं . 


॥. म्काम्म्वन्जरक, ह् सम्पन्न सिल्क, 32» ली अपने 
दश्स इंधष्टेसे सम्पन्न किसी ऋषि 


ध 
किमित्याह-पाइक्त वा इदं सब ' 


' उपासक वाह्मपाइक्तको 
सामान्यात्पाइक्त चाह्य॑ स्णोति ; 
बलयति प्रयाति | एकास्मतयो- ; 


53: ८:७० 


अधिदंदत-इन दा 
इनमे छाक्त आर दंबतासम्बन्धा दा 
७ ५. हे गया 2, 
पाइक्तोका भी वणन किया गया है | 
अन्र भागे तीन अध्यात्मप्राकक्तों- 
कु च्द हे प्राजादि 
का वर्णन क्रिया जाता है-प्रागादि 
वाधुप शशि आई“ अन्न लक्‍््वन्द्रियपाक्क्त #- 
वायुपाइक्त, चम्ु आद इन्द्रियपा दूकफ़े 
हर फल कक ॥:य >> तल बन. पाहडक्त श्र 
आर चमाद घातुप्रादइुक्त-बर 
ब्रढ 
बट इनका इसे ग्र्द्ा पर विधान नन पैक. शिल्प 
ह। इनका इस भमकार पिनान अनीत्‌ 
ता च्ग्क्ा >> ऋषि. लक, का पर्दा 
कल्पना करके ऋषि-बेद अथद 


है ७ 


कहा | कया कहा ? सी बतलाते 


' हैं-निश्चय ही यह सत्र पाइ्क्त ही 


+> 


। आध्यात्मिक पाडक्तपते ही, 
संख्यामें समानता होंनेके कारण 
बल्वानू-- 
पूरित करता है अथोत्‌ उसके साथ 
एकरूपसे उपलब्ध करता है । इस 
प्रकार 'यह सब्र पाडइक्त है! ऐसा 


2 तक ह ' जो पुरुष जानता है वह ग्रजापति- 
मिद सवप्तिति यो बेद स प्रजा- ' 


; पंलप ही हो जाता है-ऐसा इसका 
' तात्य है ॥ १ ॥ 


ज्--< “ (0<7::::७«- 


इति झीक्षावल्ल्यां सप्तमोष्चुवाकः ॥ ७ ॥ 


ऋछक अस्ततबाएक 
ओकज्लारोपासनाका विधान 
व्याहत्यात्मनोी ब्रह्मण उपा-'  व्याहतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 


४ निरूपण किग्रा गया; उसके पश्चात्‌ 
सनम्रक्तम्‌ | अनन्तर च पाडक्त- | 
मम भन्तर च पाइक्त की उपासनाका पाडक्तरूपसे 


खर्पेण तस्थेवोपासनमुक्तम्‌ | वर्णन किया । अब सम्पूर्ण 


हैं सर्वोपासमाडमृतस्योड्टा- उपासनाओंके अद्भभूत ओंकारकी 
इदानीं सर्वोपासनाह्भृतस्योड्ठा 
द्‌ नभूतस्पाक उपासनाका त्रिधान करना चाहते 


रस्थोपासन विधित्यते। परापर- हैं । पर एवं अपर ब्रह्मदृष्टिसे 


ब्रह्मद्ष्था उपास्यमान ओझ्वारः उपसना किये जानेपर ओंकार- 

हि , केत्रक शच्दमात्र होनेपर भी पर 
शब्दमात्रोंडपि परापरत्रह्मप्राप्ति- और अपर ब्रह्मकी श्राप्तेिका साधन 
साधन भवति। स्‌ ह्यालम्बन॑ दोहे । वही पर और अपर ब्ह्मका 


.. आहल्म्बन है, जिस प्रकार कि 
तब्रह्मण) प्रस्यापरस्थ च। प्रात- ' विष्णुका आल्म्बन ग्रतिमा है। 


मेव विष्णो;। “एतेनेवायतने- । “इसी आल्म्बनसे उपासक [ पर 
हक पेकतरमस्वेति” या अपर ] किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
कतरमन्वेति” ( श्र० 3० ५। | ह] जाता है” इस श्रुतिसे यही 
२) इति थुतेः । | बात प्रमाणित होती है. । 
ओमिति बह्य । ओमितीद*सबस्‌ । ओमित्ये- 
' तदनुकृतिह सम वा अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति | ओमिति 
सामानि गायन्ति | ओ*जोमितति शस्ेन्‍त्राणि शध्सन्ति। 
ओमित्यघ्बयुः प्रतिगरं प्रतिण्णाति । ओमिति ब्रह्मा 
प्रसोति | ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति । ओमिति बाह्मणः 
प्रवक्ष्यन्ाह व्रह्मोपाप्नवानीति । व्ह्मैबोपाधशोति ॥ १॥ ' 


+ 
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3» यह दराच्द ब्रह्म है, क्योंकि 'डें”” यह स्वरूप है; 'डे०” 
यह अनुक्ृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा प्रसिद्ध 
है। [ याज्षिकलोग ] “ओ आवय”” ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। '3/! 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं । “3 शोम' ऐसा कहकर झा्तरों ( गीति- 
रह्तित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं। अध्चर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
प्रति 3» ऐसा उच्चारण करता है। डे» ऐसा कहकर ब्रह्मा अलनुज्ञा 
देता है; डे” ऐसा कहकर वह अग्निहोन्नके छिये आज्ञा देता है। 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण 3» ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
है--मैं ब्रह्म ( वेद अथवा पर्रह्म ) को प्राप्त करूँ” ) इसप्ते बहद्द बत्रह्मको 
ही प्राप्त कर छेता है ॥ १॥ 
ओमिति । इतिशब्द१ खरूप- निक हक इसमें 'इति! शब्द 
०, ,+_  ओकारके खरूपका परिच्छेद 
नोहास्वपरिच्ठेदाबे/ ओ- । (देश) करनेके डिये है । अत 
मित्येतच्छन्दरूप॑ | ५३४» यह झाब्दरूप अहम है-ऐसा 
ब्रह्नेति सनसा धारयेदुपासीत । | इसका मनसे ध्यान--उपासना करे; 
थत ओमितीद॑ सर्व हि शब्द्रूप- | *योंकि डे? यही सब कुछ है, 


भोझरेप व्याप्म । “तथथा कारण, समस्त॒ शब्दरूप अपन 
च् म्‌ ओंकारसे व्याप्त है, जेसा कि 'जिस 


शल्कुना” (छा०उ०२। २३ | | प्रकार शंंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं? 
३) इति श्रुत्यन्तरात्‌। अभि- बा का अुतिसे सिद्ध 
5 , | होता है । सम्पूर्ण वाच्य 

धानतन्त्र ह्ममिधेयमित्यत इदं ही अघीन होता नमक 

संवेभोझ्ञर इत्युच्यते । सब ओंकार ही कहा जाता है | 
ओद्टारस्तुत्यथेम्नत्तरो अन्थः। | आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्त॒तिके 

उपासत्वात्तस्स | | टिये है, क्योंकि वह उपासनीय 

ओमिल्पेतद्सुकृति- है | “डं” यह अजुकृति यानी 


हे अजुकरण है। इसीसे किसीके 
5 'उकरणमस्‌ । करोमि यास्पामि द्वारा 'ैं करता हूँ, मैं जाता हैं! 


ओडझारमहिमा 


अज्ञु० ८ ] शाइ्डरभाप्याथे ४७ 
(25 ०८२६९, बस कक कप नि ४ नई: 2 नई? ० नाल कक न्कटि- 03%: व: ४२72, /% (एज टेपक 
चेति रृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्य- | इस प्रकार किये हुए कथनको 

सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
न्‍्यः। अत ओड्डारोज्छुकृतिः । | स्वीकृत करते हुए] “ड” ऐसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुक्ृति है | हर 'स्म' और 
ध्लै!--ये निपात प्रसिंद्धिके सूचक 
हैं, क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व तो 
कृतित्वम्‌ । प्रसिद्ध ही है. । 


[३] 


ह स॒ या इति प्रप्तिद्वाथौत्र- 


द्योतका। । प्रसिद्धमोझ्लारस्थालु- 


अपि च ओ श्रावइ॒भ इति। इसके सित्रा ओ श्रावर्या इस 
: प्रकार प्रेरणापूर्वकःत याज्ञिकछोग 
पर पपूर्वकरमा गा 2 मिति ही 
ग्रेपपूवेंकमाश्राववन्ति। तथो मित्ति | ्रतिश्रवण कराते हैं । तथा डे 
ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 
सामका गान करते हैं। श्र 
डांसन करनेवाले भी 3» शोम 
ऐसा कहकर शर्तोंका पाठ करते 


सु अध्चर्युलो 
शंसितारोएपि । तथोमित्यध्वयुश | वर्युकोग प्रतिंगरके 
प्रति 'डें” ऐसा उच्चारण करते 


प्रतिगरं प्रतिगणाति । ओमिति || | 3 ऐसा कहकर अह्या 

अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापू्वक 
ब्र्ह्षा प्रसौत्णनुजानाति प्रैपपूर्व- आश्रवण करता है; और <े/ 
कहकर वह अश्निदयोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । अधौत्‌ यजमानके थों 
कहनेपर कि 'ैं-ह॒वन करता हूँ 
वह “डे” ऐसा कहकर उसे 
अनुज्ञा देता है । 


: सामानि गायन्ति सामगाः । 


<शोमिति शख्नाणि शंसन्ति : 


कमाश्रावयतिं । ओमित्यप्रि- 





होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त 
ओमिस्येयानुज्ञां प्रयच्छति । 
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ओसित्येब ब्राह्मण+ प्रवप्यन्‌ । प्रचचन अथीत्‌ अध्ययन करनेबाल 

४ हु न ब्राह्मण 'डे>” ऐसा उच्चारण करता 
करिष्यन्नध्येप्यमाण ४ है 

हम इर कारणष्य हा है; अर्थीत्‌ (४०१ ऐसा कहकर ईं 
ओमित्येबाह । ओमित्येव प्रति- | वह अध्ययन करनेके टिये प्रबृत्त होता 
३ का ० हे भ्से रब 
अथौत उसे ग्रहण करूँ/ ऐसा कहकर 

॥ वह त्रह्मको प्राप्त कर ही छेता है । 
प्यामीत्युपामीत्येव... ब्रह्म । | अथवा [ यों समझो कि ] “मैं ब्रह्म- 
परमात्माको प्राप्त करूँ इस प्रकार 
अथवोी तब्रक्ष परसात्मा तम्ठ आत्माको ग्राप्त करनेकी इच्छासे बह 
पामवानीत्यात्मानं प्वक्ष्यन्य्ाप- | !४” ऐसा ही कहता है और 
यिष्यज्नोमित्येवाह । स च तेनो- | उ“कारके द्वारा वह ब्ह्मको 


है प्राप्त कर ही लेता है । इस प्रकार 
डुगरेण अच्च प्राप्तोत्येय। ओडइवर- | क्योंकि डेँ०कारपूर्वक अचृत्त होनेवाली - 


पूर्व प्रचत्तानां क्रियाणां फलवच्त्व॑ | क्रियाएँ फलवती होती हैं इसलिये 


५ '3“कार ब्रह्म है! इस तरह उसकी 

यस्मात्तसादोड्डारं ब्ल्लेत्यपासी- | ह 

बे | र॑ अल्लेत्युपासी उपासना करे-यह इस वाक्यका 
तेति बाक््याथे; ॥ १ ॥ अथ है ॥ १॥ 


मुपाम्रवानीति प्राप्लुयां ग्रही- 


"क-धः> ९ (7७७--बुँ- 


इति शीक्षावबल्यामणमो्चुवाकश ॥ ८ ॥ 





आर मबजीण, 


्क्सः ज्रलुचाक 
ऋतादि शुभकर्मोकी अवश्यकर्तव्यताका विधान 


विज्ञानादेवामोति खाराज्य-| तविज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 
मो स , € | लेता है-ऐसा [ छठे अनुवाकमें ] कहे 
मिस्युक्तत्वाच्छौतसातानां कमे- | जानेके कारण श्रीत और स्मार्च कर्मो- 
की ब्यर्थता ग्राप्त होती है। वह 
प्राप्त न हो, इसलिये पुरुपाथके प्रति 
कर्मोका साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
पे डिये यहाँ उनका उलछेख किया 
साधनत्वप्रदशनाथमिहोपन्यास+-! जाता है--- 
ऋतं॑ च खाध्यायमवचने च | सत्य॑ च खाध्याय- 
प्रबचने व | तपश्च ख्ाध्यायप्रवचने च । दमश्र स्वाध्याय- 
प्रवबचने च। शमश्र खाध्यायप्रवचने च। अश्नयश्र सवाध्याय- 
प्रबचने च। अशनिहोत्र॑ं च खाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्र 
खाध्यायप्रवचने च। मानुष॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्र खाध्यायप्रवचने च। 
प्रजातिश्र खाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पोौरुशिष्टि।। खाध्यायप्रवचने 
एबेति नाको मोदल्यः । तडिः तपस्तदि तपः॥ १॥ 
ऋत ( शाख्रादिद्वारा चुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ ) तथा 
खाध्याय ( शाखाध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ]-। सत्य ( सत्यभापण ) 


तथा खाध्याय और प्रवचन [ अनुष्टान किये जाने चाहिये ]। दम 
७-८ 


णामानर्थक्य॑ ग्राप्तमित्यतस्तन्मा 


प्रापदिति कर्मेणां पुरुषार्थ प्रति 
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$॥] 
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( इन्द्रियदमन ) तथा खाध्याय और प्रत्रचन [ इन्हें. सदा करता रहे ।। 
शाम ( मनोनिम्रह ) तथा ख्ाध्याय और प्रतचन [ये सर्वदा कर्तव्य हैं ]। 
अप्नि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका अलुष्टान 
करे ] । अग्निद्योत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तव्य हैं ]। 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- ४ 
से अनुष्टान करे ]। मानुपकर्म ( विवाहादि लोकिकव्यचह्मर ) तथा 
खाध्याय और ग्रत्रचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा खाध्याय और ग्रचचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं ] | प्रजन ( ऋतु- 
काल्‍में भायागमन ) तथा [ इसके साथ ] खाथ्याय और प्रवचन 

[ करता रहे] | प्रजाति ( पौन्रोत्तत्ति >) तथा खाध्याय और प्रवचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे )। सत्य ही [ अनुष्टान करने योग्य 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है | तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ट पोरुशिषप्टिका मत है | खाध्याय 
और ग्रवचन ही [ कत्तेन्य हैं ] ऐसा मुद्ठल्के पुत्र नाकका मत हैं। .. 
अतः वे ( खाध्याय और प्रचचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १ ॥ 


ऋतसिति व्याख्यातम्‌ | खा-,._ 'ऋत”-इसकी व्याख्या पहले 

बे : [ ऋत॑ वदिष्यामि-इस वाक्‍्यमें ] की 
ध्यायजज्ययनम | प्रवचनसध्या- चुकी है। 'खाध्यायां अध्ययनको 
पन॑ अरक्ृयज्ञो वा । एतान्यता- ' कहते हैं, तथा 'प्रवचन” अध्यापन 
दी सु है | या ब्रह्मयज्ञका नाम है। ये ऋत 

न्यनुप्ठेयानीति चाक्यशेपः ।, आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य - 
सत्यं च सत्यवचन यथाव्या-| थ पह वाक्यहोप है। सत्य-सत्य- 
._| वचन अथवा जैसा पहले [ सत्य 
अच्छाद्‌ । | वदिष्यामि---इस वाक्यमें ] व्याख्या 
दमो बाह्मकरणोपशमः । शसो-[ न है वह; तप-कच्छादि; दस- 
* अन्‍्त+करणोपशमः। अग्नय मे हो पक हें 
९ आधा- ' की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 


ख्याताथ वा । तप 


हि] 





अनु० ९ | 


शाह्ररभाष्यार्थ 


ण्श्‌ 
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तव्या।। अग्निोत्रं च होतच्यम्‌। 
अतिथयश्र पूज्या। | मानुपमिति 
छौकिकः संव्यवहार।, तत्च 
यथाप्राप्तमनुष्ठेयम््‌ | प्रजा चोत्पा- 
द्या। प्रजनथ्थ प्रजननमतो 
भार्यागमनमित्यथे! । प्रजाति: 
पौत्ीत्पत्तिः पुत्रों निवेशयितव्य 
इत्पेतत्‌ । 

सबरेतेंः कर्ममियुक्तस्थापि 
खाध्यायप्रवचन- खाध्यायप्रवचने 
सहयोगकारणन्‌ यह्तोश्लुप्टेये इत्येव- 
सर्थे सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌। खाध्यायाधीन श्वर्थ- 
ज्ञानम, अर्थज्ञानावर्त च॒ पर 
श्रेय; प्रवचन च तद्विस्मरणार्थ 
धर्मप्रवृद्धथर्थ च । अतः खाध्या- 
यप्रवचनयोरादरः कार्य | 

सत्यमिति सत्यमेबानुष्ठातव्य- 
तत्यादिप्राधान्ये मिति सत्यमेव 
मुनीनां मतमेदाः धचो यस्य सो5्य॑ 
सत्यवचा नाम वा तस्थ । राधी- 
तरो रथीतरस गोत्रो राधीतरा- 


हैं ]। अग्नियोंका आधान करना 
चाहिये। अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है। अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुप यानी छोकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्टान करना चाहिये। प्रजा 
उत्पन्त करनी चाहिये। प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकालमें भायौगमन और 
प्रजाति-पौन्नीष्पत्ति अथीत्‌ पुत्रको 
ख्रीपरिग्रह कराना चाहिये । 

इन सब कर्मोसे युक्त पुरुषको 
भी खाध्याय ओर अवचनका यत्र- 
पूर्वक अनुष्टान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है । 
खाध्यायके अधीन ही भर्थज्ञान है. 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्वृति 
और धर्मकी इद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय और पग्रवचनमे आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये | 


सत्य अथीत्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है--ऐसा सत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अथात्‌ रथीतरके बंशरम्में 
उत्पन्न हुआ रायीतर आचार्य मानता 


चार्यों मन्यते। तप इति तप एवं | है । तप यानी तप ही कर्तव्य है- 


ण्र 


तैक्तिरीयोपनिपद्‌ 
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कतेव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तप१परस्तपोनित्य इति वा 
नाम पोरुशिप्टिः पुरुशिएस्था- 
पत्यं पौरुशिष्टिराचारयों स॒न्यते । 
खाध्यायग्रवचने एवालुप्रेये इति 
नाकोी नामतो सझुदलस्यापत्य॑ 
सौदल्य आचायों मन्यते । तद्डि 
तपस्तड्डि तप । हि यस्प्वात्खा- 


ध्यायप्रवचने एवं तपससात्ते | 


ज्वानुऐ्ठेये इति । उक्तानामपि 


ऐसा तपोनित्य-नित्य तपोनिष्ठ 
अथबा तपोनित्य नामवालछ्य पौरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरशिष्टि आचार्य 
मानता है | खाध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं-- 
ऐसा नाक नामवाला मुद्दल्का 
पुन्न मोहल्य आचार्य मानता है| 
वही तप है, चह्ठी तप है। 
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि 
खाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं । पहले कह्दे हुए भी सत्य, 


सत्यतपशखाध्यायप्रवचनानां पु- तप, खाध्याय और पग्रवचनोंका “ 


नग्रहणमादरारथंम्‌ ॥ १॥ 


पुनम्नहण उनके आदरके लिये है॥ १॥ 


++ईसएब्े+- 


इति शीक्षावबल्यां नवमोष्जुवाक+ ॥ ९ ॥| 





बृश्मः अनुबएक 


त्रिश्चहुका वेदानुक्चन 


९ ॥#% ३, ढत. 


अहं इक्षख रेरिवेति खाध्या-|. 'अहं दृक्षस्य रेरिवा' जादि 
थों मन्त्रात्नाय खाध्याय ( जप ) के 
याथों सन्त्रात्नायः | खाध्यायश्व | हये है। तथा खाध्याय विद्या 


। ( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतछाया 
गया हैं; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
[] छत । हि के. 
विद्याथ हीद॑ प्रकरणम्‌ । न | हैँ, क्योंकि यह प्रकरण विद्या 
कम | लिये ही है; इसके सित्रा उसका 
चान्याथंत्वसः । खाध्या- | कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता, 
येन च विशुद्धसच्चस्थ विद्योत्प- | क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
| चित्त झुद्ध हो गया है उसीको 
त्तिरवकज्प्यते । | विद्याकी उत्पत्ति होना सम्मत्र है । 
० ०५ (2 ्तिं +, ऊध ९ 
अहं व्क्षस्प॒ रेरिवा | कीतिः प्रष्ठं गिरेरिव । ऊध्व- 
वित्रो | [& 4 | ए 
पवित्रों वाजिनीव स्वम्ृतमस्मि | द्रविण*सवचंसस्‌ । 
सुमेघा अम्रतोक्षितः | इति त्रिशड्लोवेंदानुबचनम्‌ ॥ १॥ 
मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] इक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
कोर्ति पर्यतशिखरके समान उच्च है। ऊर्ष्वपवित्र ( परमात्मारूप कारण- 
वाद्य ) हैं। अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार में भी 
झुद्ध अमृतमय हैँ | में प्रकाशमान [ आत्मतत्वरूप ) घन, सुमेधा 
( सुन्दर मेब्राबात्व ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ-यह त्रिशकु ऋषिका वेदानुवचन 
हैं ॥ १॥ 


विद्योत्पतयें | प्रकरणात्‌ । 


डे 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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अहं.. चृक्षय्मोच्छेदात्मकसख 
संसारबृक्षय॒ रेरिया ग्रेरयिता- 
ध्तर्याम्यात्मता । कीति ख्या- 
तिर्गिरेः प्रष्ठमिवोच्छिता मम | 
ऊध्यंपवित्र ऊध्य कारणं पवित्र 
पावन ज्ञानप्रकाइ्यं पवित्र परम 
ब्रह्म यस्य सर्वात्मनों सम सो- 
उहमृध्वेपवित्र:। घाजिनीव चाज- 
चतीव । चाजमन्नं तद्ति सबित- 
रीत्यर्थ:। यथा सवितर्यम्रतमा- 
त्मतत््व॑ विशुद्धं प्रसिद्ध श्रुति- 
स्पृतिशतेभ्य एवं स्वम्नतं शोभमनं 
विशुद्धमात्मतत्वयमस्ति भवामि । 

द्रदिणं॑ धन सवर्चस दीपि- 
मत्तदेवात्मतत्त्तमसीत्यनुचतेते । 


ऋलक्कज्ञानं वात्मतत्त्यप्रकाश- 
कत्वात्सवचेसम्‌ । द्रविणमिव 


मोक्षखुखहेतुत्वात्‌ .। 


अखिन्पक्षे प्राप्त॑ सयेत्यध्याहारः 


द्रतिणं 


कतेच्य$ | 
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न करके ] 


में अन्तर्यामीरूपसे चृक्ष अर्थीत्‌ 
उच्छेदात्मक संसाररूप बृक्षका प्रेरक 
हँ। मेरी कीर्ति-असिंद्धि पर्वतके 
पृष्टभागके समान ऊँची हैं। मैं ऊर्ध- 
पवित्र हूँ-पश्रित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 
परबरह्म जिस मुझ सर्वात्माका 
ऊर्ष्व यानी कारण हैं चह 
में ऊरध्वपवित्र हैँ । वाजिनि 
इच'--वाजवानके समान--बाज अथीत्‌ 
अन्न उससे युक्त सूर्यक्रे समान, 
जिस प्रकार सेकड़ों श्रुतिस्ट्तियों- 
के अनुसार सूर्यमें विश्ुद्ध 
अमृत यानी आत्मतत्त असिद्ध है 
उसी अकार मैं भी सु अमृत अर्थात्‌ 
शोभमन-विशुद्ध आत्मतच् हैँ । 


वही में आत्मतत्व सवर्चस- 
दीसिशाली द्रविंण यानी धन हूँ--इस 
प्रकार यहाँ 'अस्मि (हूँ )' क्रिया- 
की अनुबृत्ति की जाती है । अथवा 
आत्मतत्त्का प्रकाशक होनेसे तेजखी 
त्रह्मत्षान, जो मोक्षसुखका हेतु होने- 
के कारण धनके समान धन है, 
[ मुझे ग्राप्त हो गया है ]-इस 
पक्षमें [ “अस्मि! क्रियाकी अनुबृत्ति 
या ग्राप्तम! ( चहँ 
मुझे प्राप्त है गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये | 


शाह रभाष्यार्थ ण्‌ण 
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सुमेधाः शोमना मेधा सर्वे- | सुमेघा-जिस मेरी मेघा शोमन 
सोच अर्थात्‌ सर्वजत्वलक्षणवाली है वह 

यस् |] मै 5 संलारियी 
है जल सुमेघा हूँ । संसारकी स्थिति, 
समंधाः। ससाराखत्युत्पक््युप- | उत्पत्ति और संह्यार-इसका कौशल 
संहारकौशलयोगात्सुमेघस्त्वम्‌ । : होगे कारण मेरा समेधस्त है। 
| इसीसे मैं अमृत-अमरणधर्मा और 
अत एवामतोश्मरणधर्मा क्षितो- । अक्षित-अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
उध्ीणोज्व्ययः, अछ्षतों वा; अमृतेन, अक्षय हैं | अथवा, [ तृतीयातत्पुरुप 
' समास माननेपर ) अम्ृतेन उल्षितः 
अग्ृतसे सिक्त हूँ । “मैं अग्ृतसे 
। उश्षित हूँ” ऐसा त्राह्मणबाक्थ भी है। 

|] 


अज्ु० १० |] 


2-3 5४-50 बच ७2”-%,« बन 





शेल्क्षणा 


चोक्षित) सिक्तः। “अम्नतोछितो- 
5हम्र” इत्यादि आ्राह्मणम्‌ । 

इस प्रकार यह ब्रह्ममूत ब्रह्मवेत्ता 
न्रिशंकु ऋषिका वेदालुबचन है। 
चेद वेदन अर्थात आत्मैकत्वविज्ञान- 
तस्थ | को कहते हैं. उसकी प्राप्तिके अनु- 
ल्‍ 95, | पीछेका वचन वेदानुवचनां 
आपसम वचन वंदाजुपचनस्‌ ! | / छात्ता है । तात्पर्य यह है कि 
आत्मन१ कृतऋत्यतारूयापन्राथे | अपनी इतक्ृत्यता प्रकट करनेके 
वामदेववत्तिशहुनापेण दर्शनेन लिये वामदेवके समान # त्रिशहू 
ऋषिद्वारा आरपदशिसे देखा हुआ 
यह मन्त्राम्नाय आत्मनिधाका प्रकाश 


इत्येच त्रिश्धोऋपेतरद्नभूतस 
श्रद्षविदोीं वेदानुवचनस्‌; वेदों 
वेदनमाध्मेकत्वविज्ञान 


इृष्टो मन्त्रान्‍्ताय आत्मविद्या- 


प्रकाशक इत्यर्थः । 


अस्य च जपोी विद्योत्पत्य- 
थोष्वगम्यते । ऋत वेत्यादि- 


# देखिये ऐतरेग्रोपनिपद्‌ २ | १ 


करनेवाला है । 


इसका जप तरिद्याक्ी उत्पत्तिके . 
लिये माना जाता है । इस “कऋतें 


।५ 


ण्द् तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ 
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करमोपन्यासादनन्दर च बंदांहु- । ” इत्यादि अनुवाकरमे घर्मका 

| उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 
200 500 2 शक लि ( अनन्तर वेदाचुबचनका पाठ करनेसे 
श्रीतस्मार्तेषु नित्येषु कमेसु ! यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
युक्तय निष्कामस पर ब्रह्म | श्रोत और स्मार्त नित्यकर्मोर्मे लगे 


हुए परत्नह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
विविदिषोरापाणि दश्नानि प्रा 


आत्मा आदिसे सम्बन्धित आपंदरशशनों- 
दुर्भवन्‍्त्यात्मादिविषयाणीति ।१। : काग्राहुर्भाब हुआ करता है॥ १॥ 
++ह६2252०२5% 
इति शीक्षावरल्यां दशरमो5सुवाकः ॥ ९ै०॥ 
"“॑-0<0<--+-- 


छ्कप्ल्ह् उर्लु बश्क् 
वेद/ध्ययनके अनन्तर त्रिप्यकों आचार्यका उपदेश 
वेद्मनूच्येत्पेबमादिकतेज्य- । व्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत 
प्रण््षविशनाद तोपदेशारम्भः आ- | और स्पातकर्मोका नियमसे जबुछान 
बंबमिशाया करना चाहिये-इसीलिये विद्म- 
कक | नूक्ष्या. इत्यादि श्रतिसि उनकी 
सेन कतेव्यानि औतसखातं- ' कर्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया 
कर्माणीत्येवमथ)। अनुशासनश्रुतेश! जाता है, क्योंकि [ “अनुशासति' 
ऐसी ] जो अनुशासन-श्रति हे वह 
रुपप्स्काराथंत्वात | सस्कृतस्प 

हे विशु व रिल पुरुषके संस्कारके लिये है, क्योंकि जो 
रा है पेशुद्धसत्वस्थात्मज्ञानमज्ञ- | पुरुष संस्कारयुक्त और विज्ञुद्धाचित्त 
संचोत्पच्चते । “तपसा कल्मप | होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
हल्ति विद्ययाम्ृतमब्लुते” (सनु० | शर्त दो जाता है । इस सम्बन्धमें 
१२। १०४) इति स्मृति तपसे पापका नाश करता है ओर 
४; तः | ज्ञनसे अमरत्व छाम करता है” ऐसी 
तु परश्यात च- तपसा बह्न विजि- । र्वूति है । आगे ऐसा कहेंगे भी कि 


कर्मत्रिधि ह 
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ज्ञासख” ( ते० उ०३।२।५) | “तपसे ब्रह्मकों जाननेकी इच्छा कर” 

हू; उत् ट्यि (९ 
इति । अतो विद्योत्पतत्यथमनुऐ्ठे- | +तः ज्ञानकी उत्तत्तिके डिये कर्म 
सिफणििसेकॉ लो ्यिल: करने चाहिये। “अनुश्ञास्ति! इसमें 
यानि कमोणि। अजशास्तीत्यलु- | 'अनुशासन'-ऐसा शब्द होनेके 
शासनशब्दादलुशासनातिक्रमे | कारण उस अनुशासनका अति- 
हि दोपोस्पत्तिः । क्रमण क्‍ करनेपर दोपकी उत्पत्ति 
होगी 


प्राशुपन्यासाच कमेणाम्‌ !। कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 


लक क ्््‌ 
केंवलत्रह्मतिद्यारम्भाद्. पू्च ३ ५ 

पर्मस्तामि .. | होता है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति- 
कर्माण्युपर । उदितात्रं | $ हिये हैं] | कमोंका उपन्यास 
च ब्रह्मत्रिद्यायाम्‌ “अभ्नयं प्रतिष्ठा | केबल. अह्मत्रिद्याका निरूपण 
विन्दते” (तै० उ० २।७।१) | आरम्भ करनेसे पृथे ही किया 
ह हि गया है । ब्रह्मविद्याका उदय 
“न बिभेति कुतअ्षन” (तै० 3० | होनेपर तो “अमय ग्रतिष्ठाको प्राप्त 
२।९। १ ) “किमह साधु नाक- | कर लेता है” कर भी भय 
ल नहीं मानता” “मैंने कौन-सा शुभ- 
रवम!! २ पे 
रब” ( तैं० उ० रह 5।१) कम नहीं किया” इत्यादि वाक्‍्योंद्वारा 
इत्येवमादिना. कर्मनेष्किश्वन्यं | कर्मोकी निष्किश्वनता ही दिखल्ाययेंगे। 
दर्शयिष्यति; इत्यतोज्वगम्यते | इससे बरिदित होता है कि कर्म पूर्व- 


पूर्वोपचितदुरि 8 सन्चनित पापेके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
रेण रे हद 
तप चितह्वास्तक्षयद्वारण प्राप्तिक ही छिये हैं । “अबिद्या 


विधोत्पक््यर्थानि कर्माणीति । | ( कर्म ) से मृत्यु (अथर्म ) को 


सन्त्रवर्णाद्च---“अविद्यया झृत्युं | पार करके विधा ( उपासना ) से 
तीर्वा विवयोसिवस्लेप अमरत्व छाम करता है” इस मन्त्र- 
दे विद्ययाइतसरंजुत | पते भी यही बात प्रमाणित होती 


(६० उ० ११) इति। ऋता- । है | अतः पहले ( नवम अनुवाकमें ) 
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दीनां पूवत्रोपदेश आनअथ्कय- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह . 
उनके आनर्थक्यकी निवृत्तिके लिये 
हैं | तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके 
हेतु होनेसे उनकी कतंव्यताका 
नियम करनेके लिये हे । 

बेदमनूच्याचार्यो पन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्य॑ बद। 
धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमदः । आचायौय प्रियं धन- 
माहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमद्तिव्यंम्‌। 
धमान्न प्रमद्तिव्यम्‌। कुशलाज्न प्रसदितव्यम्‌ । भूत्यें न 
प्रमद्तिग्यस्‌ | खाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमद्ितव्यम॥१॥ 

: देवपितृकायोभ्यां. न॒प्रमद्तिव्यम्‌ । मातृदेवो 

भव। पितृदेवों भव। आचायदेवों भव। अतिथिदेवों भव ।, 
यान्यनवद्यानि कर्मांणि। तानि सेबितज्यानि । नो इतराणि | 
यान्यस्माक*सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि ॥ २ 

नो इतराणि । ये के चास्मच्छेया*सो व्राह्मणाः । 
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्त | श्रद्या देयम्‌ । 
अश्रड्याददेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ | संबिदा देयम्‌। अथ यदि ते कर्मनिचिकित्सा वा. 
वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ ॥ ३॥ 

4 तत्र ब्ाह्मणा। संमशिनः। युक्ता आयुक्ताः 
अलूज्षा धर्मकामाः स्थु; | यथा ते तत्न बर्तेरन । तथा 
.. ते वेतेथा।। अथाम्याख्यातेषु | ये तत्र ब्राह्मणाः 


परिहाराथः। इह तु ज्ञानोत्पक्त्य- 





रत ५ [कप (५ 
थृत्वात्कतंव्यता नियमाथ | 
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संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः | अलूूक्षा धर्मकामाः स्युः। 

यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ | तथा तेषु वर्तेथाः । एप आदेशः । 
| एव उपदेशः एपषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ | एब- 
“ मुपासितव्यम्‌। एवमु चैतदुपास्यम ॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यक्रों उपदेश देता है--- 

सत्य बोल । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यके 
लिये अभीष्ट धन छाकर [ उसकी आज्ञासे ख्रीपरिग्रह कर और ] सनन्‍्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । धर्मसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशल ( आत्मरक्षार्मे उपयोगी ) कर्मसे 
ग्रमाद नहीं करना चाहिये | ऐख्र्य देनेवाले माइ्नलिकि कर्मोप्ते प्रमाद 
नहीं करना चाहिये | खाध्याय और ग्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
) चाहिये !] १ ॥ देवकारय और पितृकार्योसे ग्रमाद नहीं करना चाहिये | 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 
देव हो ओर भतिथिदेव हो | जो अनिन्य कर्म हैं उन्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम ग़ुरुजनोंके ) जो झुभ आचरण 
हैं तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ।॥२॥ दूसरे ग्रकारके कर्मोकी 
नहीं | जो कोई [ आचार्यादि धर्मोंसे युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ ब्आह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये। श्रद्धापूवक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये। 
अपने ऐश्वयके अनुसार देना चाहिये। छूजापूर्वक देना चाहिये। मय मानते 
हुए देना चाहिये | संवित---मैत्रो आदि कार्यक्रे निमित्तसे देना चाहिये | 
यदि तुझे कर्म या आचारके विपयमें कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ २ ॥ 
तो वहाँ जो विचारशीछ, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ), 
अरूक्ष ( सरलूमति ) एवं धर्मामिकछापी ब्राह्मण: हों, उस असन्नमें वे जैसा 
व्यवहार करें वैसा ही ठ्‌ भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशयशथुक्त दोष 
आरोपित किये गये हों उनके विषयमें, वहाँ जो विचारशीछ, कर्ममें 
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सरलहृदय और घमौमिलाषी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यतरह्यर करें व्‌ भी बेसा 
ही कर | यह आदेश--जिधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है और 
[ ईश्वरकी ] आज्ञा है | इसी प्रकार तुझे उपासना करनी ४2" 
ही आचरण करना चाहिये।॥ ४ ॥| क 


वेदसन्‌च्याध्याप्याचार्योड्न्ते- वेदका अध्ययन करानेके 
न कस ! अनन्तर आचार्य अन्तेवासी-शिप्य- 
अधीतमेदरन 50202 000. | को उपदेश करता है; अर्थात्त्‌ अन्ध- 
कर्तेन्यनिरूपणन्‌ शाह्ति ग्रन्थग्रहणा- | महणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
' है--उसका अर्थ ग्रहण कराता है | 
! इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
त्यर्थ/। अतोज्वगम्यतेब्घीतवेद्स्य, कर डुकनेपर भी त्रह्मचारीकों विना 
पे ] धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुछसे जा] 
धरमोजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्म बर्तन ( अपने घरकी ओर प्रत्या- 
3063०: ही | गमन ) नहीं करना चाहिये। 
सम्ावतितव्याश्राते। चुढ॒घ्वा ! “कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान ग्राप्त करके 
कर्माणि चारमेत” इति स्मृततेश। , उनके अजुष्ठानका आरम्भ करे” इस 
ड । स्वृतिसे भी यही सिद्ध होता है । 
कथमनुशास्तीत्याह-- | किस प्रकार उपदेश करता है? सो 
| बताते हैं--- 
सत्यं चद्‌ यथाग्रमाणावगत | _ सत्य बोल जर्थात्‌ जो कहने- 
' योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी , 
चक्तव्यं तद॒द । तद्द्बम चर । ' गयी हो उसे उसी प्रकार कह । 
वि है । इसी अकार घर्मका आचरण कर | 
धम इत्यलुप्ठेयानां सामान्यवचन | धर्म! यह अचुष्टान करनेयोग्य 
| कर्मोका सामान्यरूपसे वाचक है, - 
सत्यादिविशेपनिर्देशात्‌ ! स्ा- । क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मोका तो 
निर्देश कर ही दिया है | खाध्याय 


दन्नु पश्चाच्छास्ति तदथ ग्राहयती- 
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ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमाद | अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर । 
आचार्यक्रे लिये प्रिय-उनचका अभीए 
धन छाकर और विद्यादानसे उऋण 
प्रियमिर्ट धनमाहुत्यानीय दच्त्वा | होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
विद्यानिष्फयार्थम, अलग आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप ख्रीसे 
विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 
चाजुज्ञातोज्लुरूपान्दारानाहुत्य, क्रमका छेदन॒न॒ कर । अर्थात्‌ 
' प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
' चाहिये । तात्पर्य यह है कि यदि 
च्छेत्सीः। प्रजासन्तते घिज्छित्तिन , पत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या 
( पृत्रेष्टि ) आदि करमेद्गवारा उसकी 
उत्पत्तिके लिये यज्ञ करना ही 
'पुत्रकाम्यादिकर्मणा तद॒त्पत्तों , चाहिये | [नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
प्रजण॑ और ग्रजाति-तीनोंहीका 
यत्रें। कतव्य हत्याभप्राय+ + | निर्देश किया गया है उसकी 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश- | सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है 
अन्यथा वहाँ केचर 'प्रजनः इस 
सामथ्यात्‌ ) अन्यथा अजनथे एक ही साधनका निर्देश किया 
स्पेतदेकमेबावक्ष्यत्‌ जाता । 
सत्यान्न प्रमद्तिब्य॑ प्रमादो | संप्यसे प्रमाद नहीं करना 
४ चाहिये । सत्यसे प्रमादका अमिप्राय 
ने कतेव्य+ । सत्याच पअमदनम- | है असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद को 


विस्पृत्याप्यनतं न वक्तव्य- | भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 
मित्यथः । आर है ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहाँ 
जप अन्यवासत्यव॒दन: । केवछ असत्यभापणका निपेघ ही 


प्रतिपेष एवं ख्वात्‌ । घर्मान्न ' किया जाता । धर्मसे अमाद नहीं 





मा कार्पी।। आचार्यायाचार्याथ 


प्रजातन्‍्तुं अजासन्तानं मा व्यव- 


कतज्या । अजु॒त्पद्यमानंजप पूत्रे 


ब्रा तेक्तिशीयोपनिपद्‌ [ वल्ली २ 
(७७०७७ ७७४ ४४७७४ «७७, 22 5८६६2 ६-3४ आप 
प्रमाद्तिज्यम्‌ । धर्मशव्दस्थानुप्टे- | करना चाहिये । “धर्म दाब्द अनुष्य 
यविपयत्वादनलुष्टानं प्रमादः स ' कमबिशेपक्रा वाचक दोनेसे उसका 
न कर्तव्यः | अनुष्ठातव्य एवं। अत ने करना हां प्रमाद कै 
धर्म हरि एव कंशलान! सो नहीं करना चाहिये | अर्थात्‌ 
जल कि _त डैशडा। पका अनुष्ठान करना दी चाहिये। ४४ 
: दात्मरक्षाथोत्कमंणो न अमदि- इसी प्रकार कुद्यछ-आत्मरक्षा्मे 
तव्यम्‌ । भूतिविभृतिस्तस्थे भृत्ये। उपयोगी कमेसि प्रमाद न करे ।“भूतति 
भृत्यथान्मद्रलयुक्तात्कर्मणो न ! वैभवकों कहते हैं, उस चेंभबके लिये 
प्रमद्तिव्यम्‌ । खाध्यायप्रवच- | दोनेत्राछे मंगल्युक्त कर्मोसे री 
नाम्यां नप्रसद्तिव्यम । खाध्या- ' न करे | खाध्याय और अब्रचनसे 


े ॥॒ , प्रमाद न करे स्वाध्याय अध्ययन हैं 
सं पक ' और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे 
ताभ्यां न अमद्तिव्यम््‌ । ते है. प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- 
नियमसेन कर्तंन्ये इत्यर्थः ॥१॥ से आचरण करता रहे॥ १॥ इसी 
तथा देवपित॒कार्यास्थां न कार सा हल भी 
५ दितिव्यम । दैवपित्ये प्रमाद न करे, अथात्त्‌ देवता ओर 
>ब- प्रमदित5 त्ये ' हम 
० 5 ले मिल पिंतृसम्बन्धी कम अवश्य करने 
कमेणी कतेच्ये । ' चाहिये | 
साददेवों माता देवो यथा स' मातृदेव-माता हैं देव जिसका 
त्व॑ मातृदेवी भव स्था३) एवं | वह त्‌ मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पितृदेव आचार्यदेवोी भव । व क आचार्यदेव हो/अतिथि- _ 
चर श्ृ अश 
देवतावदुपाा एत इत्यर्थः | चाहिये | इनका लर्य जम 
यान्यपि चाल्यार दे ) | तात्पय यह हैं कि 
"यनचझ्ान्याने- | सब देवताके समान उपासना 
न्दितानि शिष्टाचारक्॒क्षणानि | करनेयोग्य हैं | इसके सिवा और 
कर्माण तानि सेवितव्यानि | णो अनवद्-अनिन्य यानी 
३3३, करत नि शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 
»  ऊअ्व्याोन त्वया। नो न कते- | सेवनीय यानी कर्त्तव्य हैं । अन्य 


अज्लु० ११ ] शाद्रभाष्याथ दे 

0४४ या औणंक जा हू ंध 
* व्यानीतराणि सावध्यानि शिप्ट-; निन्दायुक्त कर्म-भले ही वे शिष्ट 
| पुरुषोंके किये हुए हों-तुझे नहीं 
; करने चाहिये | हम आचार्यलोगोंके 
यांणां सुचरितानि शोमनचरि- ' भी जो सुचरित-शुभ चरित अर्थात्‌ 
! शाखसे अविरुद्ध कर्म हैं. उन्हींकी 
' तुझे उपासना करनी चाहिये; अद्ृष्ट 
त्वयोपास्थान्यच्टरार्थान्यनुप्रेया- फलके डिये उन्होंका अनुष्ठान करना 
; चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
' नियमसे कर्तव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
बत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि ब्रिपरी-  नहों, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 
! आचार्यके किये हुए भी कर्त्तव्य 
| नहीं हैं । 


कृतान्यपि । यान्यस्ाकमाचा- 
तान्याम्रायाद्यविरुद्धानि तामस्येव 
नि, नियमेन करतंव्यानीति या- 


तान्याचार्यकृतान्यपि । 


५ येके च विशेषिता आचार्य-! जो कोई मी आचार्यत्व आदि धर्मकि 
त्वादिधर्मरसदसत्तः श्रेयांसः । कारण विशिष्ट हैं, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ट- 
र | बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं-क्षत्रिय 
प्रशसयतरास्ते च ब्राक्षणा न | आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
क्षत्रियादयस्तेपामासनेनासनदा- | द्वारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 
| तुझे ग्रश्नास-प्रश्यासका अर्थ है 
आश्रासन यानी श्रमापहरण करना 
प्रश्सन प्रश्यासः अश्रमापनयः । | चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे 


तेपां भ्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यथः । | उनका श्रम निदत्त करना चाहिये | 

मो तथा किसी गोष्ठी ( समा ) के छिये 
तेपां चासने गोष्ठीनिमित्ते सम्र- | ३ उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 
दिते तेषु न प्रश्नसितव्य॑ प्रश्वा- 


प्रशास-दीर्धनिःश्ास भी नहीं 
सोर्ष॑ है. छोड़ना चाहिये; तुझे केवल उनके 
5पि न कतंव्य३ केवर्ल तदुक्त- 
सारग्राहिणा भवितव्यम्‌ । 


नादिना त्वया ग्रश्वप्तितव्यम्‌ । 





कथनका सार ग्रहण करनेवाला 
होना चाहिये | 





६७४ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
व्वसि2 बार न्याय नाली नर्स: न्याय बरस न ्टीिए का ला सिट 2०- नर: च्यटिटक व 7८3 
कि च्‌ थत्किचिद्देय॑ तच्छुद्ध-। इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान 
झ् अध्यल पर वह श्रद्धासे ही देना 
यैव दातव्यम्‌। अश्रद्धया अदेय न | पा दी वह 


हल देय॑ | चाहिये, अश्रद्धासे नहीं | श्री 
दातव्यम्‌ | शिया विभूत्या देय अत: दिभेतिके: अनेसार देता 


दातव्यस्‌ । हिया रूजया च | चाहिये, ही-छजापूर्वेंक देना 
देयम्‌ । भिया भीसत्या च देयस्‌ | | पियें, भी-भय मानते हुए 


क् देना चाहिये तथा संबिद यानी 
साॉचदू च मज्यादकायंण | ३. आदि कार्यके निमित्तसे देना 


देयस्‌ । चाहिये | 
अथैव॑ चतेमानस्थ यदि कदा- | फिर इस प्रकार वर्तते हुए त॒म्र 


चित्ते तव श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि | दि किसी समय किसी श्रोत्त या 


स्मात्त कम अथनभा आचरणरूप 
चत्ते वाचाररुक्षणे विचिकित्सा चृत्त (व्यवहार) में संशय उपस्थित 





संशयःस्थात्‌ ।३॥ ये तत्र तस्रिन्‌ | दी ॥ ३े ॥ तो वहाँ-उस देश 


कक 532, या काल्‍में जो ब्राह्मण नियुक्त 
काले वा ब्राह्मणास्तत्र कमो- 
कि आाह्मणास्तत्र कम हों-इस प्रकार “तत्र'ं इस पदका 


दो युक्ता इति व्यवहितेन संवन्ध) | 'युक्ताःः इस व्यवधानयुक्त पदसे 


नेच्यई रु | सम्बन्ध करना -- जे 

कर्तेव्यः । संमर्शिनो विचार-| ना चाहिये--[ और जो ] 
पे संमर्शी-विचारक्षम,. युक्त-कर्म 

क्षमा: । युक्ता अभियुक्ताः क अथवा आचरणमे पूणतया तत्पर, 


चसे वा। आयुक्ता अपरप्रयुक्ता॥ हक क हक हर सकी थो 

होनेचाले [ अथांत खेच्छासे प्रव्त्त ], 
जज्ज्ञा अरुक्षा अक्ररमतयः । अछक्ष-अरूक्ष अथोत्‌ अक्ररमति 
परंकासा अदरृशाथिनोज्कामहता | ( सरलूचित्त >) और धर्मकामी- 
इस्पेतत्‌ , स्थुभेवेयुः । ते यथा येन 


अच्टफलकी इच्छावाले. अथांत्‌ 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वे 
-. अकारेण बआाह्ृणास्तत्र तसिन्क- न्‍ 


ब्राह्मण उस कर्म या आचरणमें जिस 








अनु० ११ ] 


शादरभाष्याथे 


द््ज 


ब्कल: न पक नाल ५०- बक स  कक बकरे कर का पे: 22 ब्याज फर्क %- कप *न? 2, नाटक न्यास न्दा 229७: 


मंणि बत्ते वा वर्तेरंस्तथा त्वमपि 
वर्तेधाः । अधामभ्याख्यातेषु, 
( अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोपेण 
ह संदिद्यमानेन संयोजिताः केन- 
चित्तेप॒ च थथोक्त॑ सबमुपन- 
येच्चे तत्नेत्यादि । 
एप आदेशो विधि।। एप 
उपद्श३ पुत्रादिभ्यः पिन्रादी 
2 नाम्‌ [ एपा बेदोपनिपद्वेद्रहस्सं 
वेदार्थ इत्येतत्‌ । एतदेवानुशा- 
सनमीश्वरचचनम्‌ । आदेश- 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सवेंपां वा 
प्रमाणभृतानामनुशासनमेतत्‌ 
यस्मादेव॑ तसादेव यथोक्त सबे- 
मुपासितव्यं कतेच्यम्‌ । एचसु 
चतदुपासमुपासमेत चतचाजुपा- 
स्यमित्यादरार्थ पुनवेचनम्‌ ॥७)॥ 


६९,-१० 


प्रकार बर्तात्र करें उसी प्रकार तुझे 
भी वर्तात्र करना चाहिये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोंके. प्रति- 
अम्याख्यात-अभ्युक्त अथीत्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोप आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले 'े तन्न' इत्यादिसे कहा गया 
हैं उसी सब्र व्यवह्ाारका प्रयोग 
करना चाहिये | 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि हैं, 
यह पुन्नादिकों पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिपद्‌-बेदका रहस्य 
यानी वेदार्थ है । यही अनुशासन 
यानी इश्वरका वाक्य है। अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है इसलिये यह 
सभी ग्रमाणभूत [ उपदेशकों |] का 
अनुशासन है | क्योंकि ऐसा 
है इसलियि पहले जो कुछ 
कहा गया है वह्ध सब इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 
करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 
लिये है ॥ 9४ ॥ 


द्द तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली १ 
लिटिरज अशमिटिर ६ मदीमिट +. मदर + मन 2 अल , 3, अधमटए 3. अल > 2. मद «93, अदलर-: 4, अदआर- ८ 3, अकओर «3 आई 
सोक्ष-साधनकाी सीसांसा 

अग्रेतचिन्त्यते विद्याकर्मणो- | अब विद्या और कर्मका विवेक 

28५ है € | अर्थात इन दोनोंका फू मिन्न- 

हु काथ कि कमे- | / कं 

गोक्षकारण- न थ्कि कक | सिल है-इसका निश्चय ] करनेंके 

मत. जे * | लिये वह विचार किया जाता हैं 
चत्वारों विकल्पाः , «५ श्ने वि- पे 

पर श्रय उत्त कि ( १) क्या परम श्रेयकी आपि 

द्यासव्यपेक्षेम्य आहोखिद्विय्या- | “वछ क्मसे होती है, (२) अथवा 

58.5४ 2225 विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ ) 

कर्मेस्यां संहतास्यां विद्याया वा | कछ्ब्ा परस्पर मिले हुए विया और 


कर्मापेक्षाया उत केवलाया एच | कर्म दोनोंसे, ( ४ ) अथवा कर्मकी 
| अपेक्षा रखनेवाली विद्याते, ( ७ ) 
| या केबल जिद्यासे ही ? 
६०००. पल... | ० 
तत्र केवलेस्थ एवं कर्मेस्यः | उनमें [पहला पक्ष यह है कि ] 
-.. ' केव पं जाट सात 
कमेणां गोक्- स्थात्‌ । समस्तवे- | के कर्मोसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
साधनत्वनिरासः दर्थज्ञानवतः कर्मा- | दी सकती है, क्योंकि “द्विजातिको 
ह तु | रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
घिकारात्‌ । “बेदश ऋृत्लोइधि- | प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति 
गन्तव्यः सरहस्यो ह्िजन्मना” | हे सम्पूर्ण बेदका ज्ञान रखने- 
्ति है वालेको ही कर्मका अधिकार है, और 
हत अरणात्‌। अधिगसश्र | बेदका ज्ञान उपनिपदके अर्थभूत 
सहोपनिपदर्थनात्मज्ञानादिना । | आष्मज्ञानादिकिे सहित ही हो 
है। विद्वान्‌ ते 
“'बिद्वा्यजते” . “िद्वान्याज- | छा, .... ये, चज्ञ करता 
था «५ |. विद्वान यज्ञ कराता है” 
यति” इंति च बिहुप एवं कर्म-| इस्यादि वाक्‍्योंसे सर्वत्र विद्ानूका हो 
ण्यधिकारः अ्रदर्श्यते सर्वन्न | | मंधिकार दिखाया गया 
«जार 3 तथा “जानकर कर्मालुष्ठान 
ज्ञात्वा स्‌!! इत् ४ 
व ए्‌ चान्ुष्ठान शांत न्च्‌ [ करे” ऐसा भी कहा हे | कोई-कोई 


विद्याया इति ९ 








अज्ञु०११ | 


शाह्टूरभाष्याथे 


द्छ 
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कृत्खथ वेदः कर्माथे इति हि 
सन्यन्ते केचित्‌ । कर्मम्यश्रेत्परं 
श्रेयो नावाप्यते वेदोड्नरथकः 
य्ात्‌ । 
न; नित्यत्वान्मोक्षस, नित्यो 
हि मोक्ष इष्यते । कमेकाये- 
_स्थानित्यत्व॑ प्रसिद्ध लोके । 
कर्मम्यश्रेच्छेयो नित्यं स्वात्त्चा- 
निएम्‌ । “तद्थेह कर्मचितों 
लोकः क्षीयते” (छा० उ० <। 
१। ६) इतिन्यायाज्ञुगृहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 
काम्यग्रतिपिद्धयो रनारम्सा- 
दारब्धस्य च कर्मण उपभोगेन 
क्षयानित्यालुष्ठानाच तो्प्रत्यवा- 
यानुत्पत्तेशॉननिरपेक्ष एवं मोक्ष 
इति चेत्‌ १ 
तनञ्च न; शेपकमसंभवात्तन्नि- 


मित्तशरोरान्तरोत्पतिः प्राम्मी- 





ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
कमके ही लिये हैं, और यदि कर्मोसे 
ही परम श्रेयकी ग्राप्ति न हुईं ,तो 
वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा | 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि मोक्षका नित्यत्व है-- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है । और 
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता छोकमें प्रसिद्ध है | यदि 
नित्य श्रेय कर्मोसे होता है ऐसा 
मानें तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
“जिस प्रकार यह कर्मोपाजित छोक 
क्षीण होता है [ उसी प्रकार घ्र॒ण्पानित 
परछोक भी क्षीण हो जाता है]” 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है। 


पूर्व ०--काम्य और प्रतिपिद्ध 
कर्मोका आरम्म न करनेसे, प्रारब्ध 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है--यदि 
ऐसा माने तो ? 


सिद्धान्त-ऐसी वात भी नहीं 
'है; शेप ( सश्चित ) कमोके रह 
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 


द्८ 


चैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बल्ली १ 
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तीति भत्युक्तम | कमेशेषस्स च॑ 
नित्यालुष्ठानेनाविरोधात्क्षयातु प- 
पत्तिरिति च ) 

यहुक्त॑ समस्तवेदार्थज्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि, तन्च नः 
श्रुतज्ञानव्यतिरेकाहुपासनस्थ । 
श्ुतज्ञानमात्रेण हि. कर्मेण्यधि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते | उपा- 
सन॑ च श्रुतज्ञानाद्थोन्‍्तरं बि- 
धीयते । मोक्षफलमथथान्तरप्रसिद्ध 
च्‌ स्थात्‌। श्रोतव्य/ इत्युक्त्वा 
तद॒यतिरेकेण भन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य/ इति यत्रान्तरवि- 
धानात्‌)। मनननिदिध्यासनयोश्र 
प्रसिद्ध भ्रवणज्ञानादथोन्तरत्वय्‌। 

एवं तहिं विद्यासव्यपेक्षेम्पः 
शानकर्मसमुच- फेंमेस्यः स्थान्मोष्ष। 


य्‌स्य हक विद्यासहितानां च 
चत्व प रण 
पाप: उमणां मवेत्कार्या- 


्ज 





हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे 
सम्वित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्भव नहीं है । 


और यह् जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थकों जाननेबालेको ही 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है ) सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्वुतज्ञान ( गुरू- 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
मिन्न ही है । मजुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे 
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से मिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है। 
वह उपासना मोक्षरूप फलवाली 
और अर्थान्तररूपसे भअसिद्ध है, 
क्योंकि 'श्रोतव्यःः ऐसा कहकर 
[ मनन ओर निदिध्यासनके लिये ] 
भसन्‍्तब्यो निदिध्यासितव्यः:'-इस 
प्रकार प्रथक्‌ यत्ञान्तरका विधान 
किया है। छोकमें भी श्रवणज्ञानसे 
मनन और निदिध्यासनका अर्थान्त- 
रत्व प्रसिद्ध ही है। 


पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या- 
की अपेक्षासे युक्त कमोद्दारा ही 
मोक्ष हो सकता है । जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते हैं उनमें कारयान्‍तरके 


अचज्नु० ११ ] 


शाइरभाष्यांथे 


दर 
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न्तरारम्भसामथ्येस। यथा खतो 
मरणज्वरादिकार्थारम्भसमर्थाना- 
सपि विपदष्यादीनाँ मन्त्रशक- 
रादिसंयुक्तानां का्योनतरारम्भ- 
सामरथ्यमू, एवं विद्यासहितेः 
कमंभमिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌? 


न; आरस्पस्थानित्यत्वादि- 


त्युक्तो दोपः | 
वचनादारभ्योधपि नित्य 
एवेति चेत्‌ 
न; ज्ञापकत्वाइचनस्प । 


वचन नाम थथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कते । न 
हि बचनशतेनापि नित्यमारस्थत 
आरब्धं॑ बाबिनाशि भवेत्‌ । 
एतेन विद्याक्रमंणी! संहत- 


योमेश्षारम्भकर्व॑ प्रत्युक्तम्‌ । 


आरम्मका सामर्थ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि खयं मरण और 
ज्वरादि कार्योके आरम्भमें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दधि आदियमें 
मन्त्र और शर्करादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्मका सामर्थ्य हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कर्ोसे मोक्षका आरम्म दो सकता 
है--यदि ऐसा मानें तो 
सिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्म होनेवांडी होती है. वह 
अनित्य हुआ करती है--इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है| 
पूर्व ०-किन्तु [ 'न स॒पुनरा- 
वर्तते! इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है ? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
बतलानेवालेका ही नाम “वचन” है। 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाल्ा नहीं होता । 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
बस्तुका आरम्म नहीं किया जा 
सकता और न आरम्भ होनेवाली वस्तु 
अविनाञोी ही हो सकती है। इससे 
समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्म- 
कत्वका प्रतिषेष कर दिया गया । 


छठ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ बल्ली १ 
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विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्ध- | 


विद्या और कर्म ये दोनों मोक्षके 
प्रतिवन्धके हेतुओंको निह्वत्त करने- 


हेतुनिवर्तके इति चेत-न, कर्मणः | ते हैं [ मोक्षके खरूपकों उत्पन 


फलास्तरदशनात्‌ । उत्पत्तिसं- 


है 


स्कारविकाराप्योी हि. फल 
कर्मणो चश्यते। उत्पत््यादिफल- 
विपरीतश्र सोक्ष । 


गतिश्रुतेराप्प इति चेत्‌ । 


करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 
प्रकार प्रध्वंसयामा॥ कृतक होनेपर 
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रति- 
बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी | 
-यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गया हैं। उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार और आपि-ये 
कमेके फल देखे गये हैं। किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है । 

पूवे ०-गतिग्रतिपादिका श्रुतियों- 


“सू्यद्वारेण”, “तयोध्वेमायन” | से वो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 


(क० उ० २१३। १४) इत्ये- 
वमादिगतिश्रुतिभ्य प्राप्यो सोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; स्वेगतत्वाहन्वमिश्वा- 
नन्यत्वादा[काशादिकारणत्वात्स- 
वेगतं ब्रह्म । ब्रह्माग्यतिरिक्ताश 
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना- 
प्यो सोक्षः। गन्तुरन्यद्िभिन्नं 
देश प्रति भवति गन्तव्यम्‌ | न 


है-''सूर्यद्वारसे”, “उस सुपुम्ना 
नाडीद्वारा ऊर्ध्वछोकोंको जानेवाल्य 
आदि गतिग्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्प है। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म सर्बंगत, गमन करने- 
वाढोंसे अमिन्न और _ आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे स्वंगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्हमसे 
अभिन्न हैं; इसलिये मोक्ष आप्य 
नहीं है। गमन करनेवालेसे .एथकू 
अन्यदेशमें ही गमन करने योग्यहुआ 


_ हि येनेवाव्यतिरिक्त थत्तचेनेच | करता है । जो जिससे अमिन होता 


सचु० ११ ] शादरभाप्यार्थ ७१ 
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गम्यते । तदनन्यत्वग्रसिद्धेथ | है उसीसे बह्द गन्तब्ब नहीं होता । 
कैब 4 रो | ह्ं ६६ 
अं > मत ' रचकर चह उसीम॑ ग्रत्रिष्ट हो गया” 
(त्ृ० 3० २)६ | १) “प्लेत्रछ 


“प्म्पूर्ण क्षेत्रोमें क्षेत्र्ष मी त मुझको 
चारपियां बिद्धि!! (गीता १३४२) ह ज्ञान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 
इत्येवमादिश्वुतिस्पृतिशतेम्ध।। . स्टृतियोंसे सिद्ध होती है । 

गत्येश्योदिश्वतिविरोध इति. पूर्व ०-[ ऐसा माननेसे तो] 
चेत्‌। अथापि स्याद्थग्रप्राप्यो ! गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
मोक्षस्दा गतिश्रुतीनां “सती श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
एकघा” (छा० 3० ७।२५६॥२) , यदि मोक्ष अम्राप्य ही हो तो भो 
“दम दि पििजोकेकायों भवसिए गतिथुति तथा “वह एकरूप होता है!” 

सयदि पितलोककासो भवति”! * 
ला० 508 2 तीर “वह यदि पिंतछोककी इच्छाचाछा 
जाकर] हे ' होता है?” “वह स्री और यानोंके 
मित्रो यानेवा! (छा० उ० ८ साथ रमण करता है” इत्यादि 
१९। ३) इत्यादिश्वुतीनां च- श्रुतियोंका व्याकोप (बाबर) हो 
कोपः स्थादिति चेत्‌ | । जायगा । 

न; कार्यत्रत्नविषयत्वात्ता- |. सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि वे तो 
साम्‌ । कार्य हि बक्षणि सर्त्या- कार्यत्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं | 
दयः स्थुन कारणे । “एकमेचा- | . आदि तो कार्य ्ममें ही हो 
द्वितीयम्‌? ( छा० उ० ६। २। सकती हैं, कारण त्रह्ममें नहीं; जैसा 
१) “यत्र नान्यत्यस्यति/ हा 
(का आठ कम ॥ 7 लि विज ढ 
धतस्केन क॑ पश्येत्‌” (च्रु० उ० कोई ओर नहीं देखता” “तब 
२।४। १४, ४१ ५। १५) | किसके ह्वारा किसे देखे” इत्यादि 
इत्यादिश्रुतिभ्य+ । श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


छ्र्‌ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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विरोधान विद्याकर्मणोः समु- 
घयानुपपत्ति। | प्रविद्ञीनकत्रा- 


दिकारकविशेषतत्वविपया हि 


इसके सिच्रा विद्या और कर्मका 
विरोध होनेके कारण भी उनका 
समुचय नहीं हो सकता । जिसमें 


कर्ता-करण आदि कारकविशेषोंका 
विद्या तहिपरीतकारकसाध्येन | “पं केएण आदि कार 


कभृणा विरुष्यते | न झीक वस्तु 
परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छू- 
न्‍्यं चेत्युमयथा द्रष्टूं शक्यते । 
अवशध्यं हन्यत्तरन्मिथ्या स्थात्‌ | 
अन्यतरख च मिथ्यात्वप्रसद्धे 
युक्त यत्खाभाविकाज्ञानविपयस्य 
द्वैतस्म मिध्यात्वम्त । “यत्र हि 
द्वेतमिव सवति” (च्रू० छ० २। 
8। १४ ) “मृत्यो! स सत्यु- 
माप्तोति” (क्० उ० २। १। 
१०, दब० उ० ४७॥ ४ | १९) 
“अथ यत्रान्यत्पस्यति' **** 
तदल्पम? (छा० 3० ७। २४।१) 
“अन्योज्सावन्योप्हमस्ि”! (० 
3० १। ४।१० ) “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भय भवति 
( तं०३०२। ७१) इत्यादि- 
भरुतिशतेभ्य। 


पूणतया छय होता हैं उस तत्तकों 
( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साथनसाध्य कर्मसे 
विरुद्ध है। एक ही वस्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विशेपसे युक्त और उस- 
से रहित-दोनों ही पकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 
पक्ष अचस्य मिथ्या होना चाहिये । 
इस प्रकार किसी एकके मिध्यात्वका 
प्रसद्ट उपस्थित होनेपर जो खमाव- 
से दी अज्ञनका विपय है उस 
द्वेतका ही मिध्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ देतके समान होता 
है” “वह मृत्युसे गृत्युको प्राप्त होता 
है?” “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प 
है” “यह अन्य है मैं अन्य हू” “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता है. उसे 
भय आप्त होता है” इत्यादि सैकड़ों 


4 श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 


अन्नु० ११ ] 


शाइ्ररभाष्याथे 


पे 
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सत्यत्व॑ चेकत्वस्य “एकपै- 
वाजुद्र॒ष्व्यम्‌! (च्रू० उ० ४। 
४। २० ) “एकमेवाहितीयस! 
५ (छा० उ०६। २। १ ) 'ब्रह्मे- 
वेदब्सवंस! (जु० उ०२। २। 
११) “आत्मेवेदअ्सबेस्‌” 
(छा० उ० ७ २५। २) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । न च संग्रदा- 
नादिकारकभेदादशने कर्मोप- 
पद्यते । अन्यत्वदशनापवादश्र 
विद्याविषये सहस्रशः अ्रूयते । 
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः । 
अतश्र समुच्चयानुपपत्ति।त। तत्न 
यदुक्त॑ संहताभ्यां विद्याकर्मम्यां 
मोक्ष इति। अलुपपन्न॑ तत्‌ । 

विहितत्वात्कर्मणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌। यद्यपस्द्य कब्र 
दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञानं 
विधीयते सर्पादिश्रान्तिविज्ञानो- 
पमदकरज्ज्वादिविषयविज्ञानव- 
त्माप्तः कर्मविधिश्वुतीनां निर्विप- 


तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह 
सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा 
ही है? इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है | 
ज्ञानके प्रसक्ञमें भेददृश्टिके अपवाद 
तो सहस्नों सुननेमें आते हैं । अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस- 
लिये भी उनका समुचऋ्य होना 
असम्भव है । ऐसी दश्ञामें पूर्वमें 
तुमने जो कहा था कि परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे 
मोक्ष होता है! वह सिद्ध नहीं होता। 

पूर्व ०-कर्म भी श्रृतिविह्वित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 
उपस्थित होता है. । यदि सर्पादि- 
श्रान्तिजनित ज्ञानका बाघ करनेवाले 
रज्जु आदि विपयक्र ज्ञानके समान 
कतों आदि कारकत्रिशेषका बाघ 
करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान क्रिया जाता है तो कोई 
विपय न रहनेके कारण कर्मका 
विधान करनेवाली श्रुतियोंका उन 
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यत्वादिरोधः । विहितानि च | ( विद्याझा विधान करनेवाली 

| श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 

कर्माणि । स॒ च विरोधी न । हैं; और कर्मोक्का ब्रिघान भी 

ालस नि मद | किया ही गया है. तथा समी श्रुतियाँ 

युक्तः । ग्रसाणत्वाच्छ | प्रमाणभूत हैं इसल्यि.पूर्वोक्त * 

चेत्‌ ? : विरोधका होना उचित नहीं हँ-यदि 
ऐसा कहें तो £ 

न; पुरुषाथोपदेशपरत्वाउ्छती-.. फिदधान्ता-यह कथन ठीक नहीं, 

क्योंकि श्रृतियों परम पुरुपार्थका 

नाम्‌ | विद्योपदेशपरा तावच्छृतिः उपदेश करनेमें श्रदत्त हैं। श्रुति 

ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है | 

संसारात्पुरुषो मोक्षय्रितव्य इति उसे संतारसे पुरुषका मोक्ष कराना 

है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत - 

संसारहेतोरविद्याया विद्यया अवियाकी विद्याक्ते द्वारा निवृत्ति 

करना आत्रश्यक हैं; अतः वह 

निवृत्ति; कर्तव्येति विद्याप्रकाश- विद्याका प्रकाश करनेत्रढी होकर 

' प्रदत्त हुई है। इसल्यि ऐसा 

कस्वेन अवृत्तेति न विरोध४ । . माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 


एवमपि कत्रीदिकारकसद्भाव-. पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 


गम 0 ५. ० 2 । तो कर्तादि कारककी सत्ताका पति- 
अतियादनपर शार्त् विरुध्यत , पादन करनेवाले शासका तो उससे 


एवेति चेत्‌ १ ' विरोध होता ही है. ! 
न; यथाप्राप्तमेव कारकास्ति- |. पिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है; 
| खभावतः ग्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खोकार कर सद्धित पापोंके क्षयके 


न ४ ,  छिये कर्मोका विधान करनेवाला 
कर्माणि विद्धच्छ के 
जि अंसक्षणा | आस मुमुक्षुओं और फलकी 


त्वसुपादायोपात्तद्रितक्षयार्थ 


०.५ 


अज्नु० ११ ] 


शाइरमाष्याथे 
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फरलार्थिनाँ च फलसाधन न 
कारकासित्वे व्याग्रियते | उप- 
चितदुरितप्रतिबन्धस्य हि विद्यो- 

[ 


त्पत्तिनावकल्पते । तत्क्षये च॑ 
विद्योत्पत्तिः स्ात्ततश्राविद्यानि- 


- चृत्तिसत आत्यन्तिकः संसारो- 


परसः | 


अपि चानात्मदर्शिनों छना- 


- शानादेव छु त्मविषयः काम | 
केबल्यम, कामयमानश्र करो- 
ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप- 


भोगाय शरीराह्ुपादानलक्षणः 
संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मेक- 
स्वदशिनो विपयाभावात्कासालु- 
त्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का- 
मानुत्पत्ती खात्मन्यवस्थान मोश् 
इत्यतो5पि विद्याकर्मणोरविरोधः। 


इच्छावार्लोकी [उनके इष्ट ] फल्की 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रदत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सश्वित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है और तभी 
अविय्याकी निषृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 


इसके सित्रा जो पुरुष अनात्म- 
दर्शी है उसे ही अनात्मकस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनावाछा ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फछ भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार- 
की ग्राति होती है | इसके विपरीत 
जो आत्मैकतल्वदर्शी है. उसकी इष्टिमें 
विपयोका अमाव होनेके कारण उसे 
उनकी कामना भी नहीं हो सकती। 
आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 
लिये उसकी कामना मी असम्मव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 


स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है । 


इसलिये भी ज्ञान और कर्मका विरोध 


दि 


तैतिरीयोपनिपद्‌ 


[ चल्ली १ 


०6२2५. .५८८८२३-,. ०८६२७. - ८८२" ० -अर्सिटि+न नवसिटेक- "0०-५५ 20७७ "४2 १४2७-५० :०- 


विरोधादेव च विद्या सोक्षे प्रति 
न कमाण्यपेक्षते । 

खात्मलाभे तु पूर्वोपचित- 
प्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुर्व 
प्रतिपद्चन्ते कमोणि नित्यानीति । 
अत ण्वास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं 
चाबविरोधः कमविधिश्रुतीनाम 
अतः केचलाया एवं विद्याया: 
पर श्रेय इति सिद्धस । 

एवं तद्याश्रमाल्तराज्ुपपत्तिः | 
कर्मनिमित्तत्वादिद्योत्पत्तेः | गा- 
हेस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
त्यैकाश्रम्यमेव । अतश्ष यावज्ञी- 


वादिश्रुतयोज्नुकूलतरा। । 


न; कर्मानेकत्वात्‌। न क्‍ 
शानसाधकानि मिहोत्रादीन्येव कक 
कमोणि भोणि। बह्मचर्ये 


तप सत्यव॒ृद ने शो दमो5हिंसे- 


है और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहों 
रखता । 

हाँ, आत्मछाभमें पूर्वसश्रित 
पापरूप ग्रतित्रन्धकी निदृत्तद्वारा 
नित्यकर्म ज्ञानग्राप्तिके हेतु अवश्य 
होते हैं | इसीलिये इस ग्रकरण्मे 
कर्मोका उछेख किया गया है-यह 
हम पहले ही कह चुके हैं। इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेचाली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों- 
से ] विरोध नहीं है । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि केचल वियासे ही 
परमश्रेयकी ग्राप्ति होती है । 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तब 
तो [ गृहस्थाभ्रमके सिव्रा ] अन्य 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं 
है, क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 
कर्मके निमित्तसे होती है और कर्मो- 
का विधान केवल गृहस्थके ही लिये 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की ही सिद्धि होती है । ओर इसलिये 
'यावज्जोवन अग्निहोत्र करे! इत्यादि 
श्रुतियाँ और भी अनुकूछ ठहरती हैं । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं । केवल 
अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं हैं । 
ब्रह्मचर्य, तप, सत्यमाषण, शाम, 
दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म 
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त्वेचमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- | भी इतर आश्रमोंके लिये प्रसिद्ध ही 

आन कं हैं| वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
प्रासद्ान विद्योत्पतों साधक- कम [ हिंसा आदि दोपोंसे ] 
तमान्यसंकीर्ण त्वाहियन्ते ध्यान- 


असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
धारणादिलक्षणानि च | चक्ष्यति 


उत्पत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं । आगे 
( भग्रृु० २। ५ में ) यह कहेंगे 
च- तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख! 
( तैं० 5० ३। २---५ ) इति | 


भी कि “तपके द्वारा अह्मको जानने- 
की इच्छा कर” । 
जन्मान्तरक्ृतकमम्यश्र प्राग- 
शानप्राप्ठी पि गाहंस्थ्यादियो- 
गाईंस्थ्यल स्पत्तिसं भवास्कर्मा- 


जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोत्ते तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


आनर्थक्यम्‌ ५ टु तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल 
थृत्वाच्च गाहस्थ्य- हक ८५ 
गे ६ कर्मोके ही लिये की जाती है । 


५०» बे (१ श्र ५, 
| हज हम दि अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
विद्यायां सत्यां गाहंस्थ्यप्रति- | जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
त्तिरनथिकेव (४०९ 
पत्तिरनथिकेव । भी व्यर्थ ही है । 
लोकाथत्वात्य॒पुत्रादीनामू; | इसके सिच्ा पुत्रादि साधन तो 
छोकोंकी ग्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाके उन इह- 
रन लोक, पितृलोक एवं देवछोक आदि- 
झ - के 
लोको देवलोक इत्पेतेम्यो च्या से जिसकी कामना निषृत्त हो गयी 


वृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मोक- | है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
० 82 करनेवाले एवं कर्मोमें कोई प्रयोजन 
दर्शिनः कमेणि प्रयोजनमपश्यत+ | ५ देखनेवाे उस बद्मयवेत्ताकी 
कर्मोमें कैसे प्रव्नत्ति हो सकती 


है? जिसने गृहस्थाश्रम खौकार 
गाह॑स्थ्यस्थापि विद्योत्पत्तों विद्या कर लिया है उसे भी, जब्र ज्ञानकी 
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पुत्रादिसाध्येम्यश्वार्य लोक पिठ- 


: क्र ग्रवृत्तिरुपपद्यते | प्रतिपन्न- 
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प्रिषाकाहिरक्तय कर्मसु प्रयो-। प्राप्ति छ्षेती है और ज्ञानके परिपाक- 
जनमपश्यतः कर्मस्यो नि्रत्ति- | से विश्योमें वैश्य होता है तो, 
करमोंमें अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
। उनसे निदृत्ति ही होगी। इस विपयमें _ 
ब्हमसात्खानाद्सि ( द्रृ० उ० | “अरी मैत्रेय ! अब मैं इस स्थानसे 
४॥५१।२) इत्येवमादि श्रुति- | संन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि 
लिज्नदशनात्‌ । श्रुतिरूप लछिंज्न भी देखा जाता है । 

कर्म प्रति श्रुतेयंत्राधिक्यद्‌- पूर्व ०-किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक ग्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीं जान पड़ती १-अश्निह्दो त्रादि 
कर्म श्रति श्रुतेरेधिकों यत्रों |कर्मकेग्रति श्रुतिका विशेष प्रयत्न हैं; 
महांत् करमण्यायासोज्नेकसाघ- ध्तमौनुष्टानमें आयास भी अधिक है, 
क्योंकि अश्निह्ोत्रादं कमे अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले हैं | अन्य 
तपोत्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रस- | आश्रमोंके कर्म तप और बल्मचर्यादि 
कर्मणां गाईस्थ्येजप समानत्वाद-| ., व शममें भी उन्‍्हींके समान 
ही रेपां कत्तेग्य तथा अल्प साघनकी अपेक्षा- 
लपसाधनापेक्ष॒त्वाद्वेत न्‌ 


ह हि ः वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके 
उक्तसतुल्यवाइकरप आश्रोम्चांभ- | जाथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 


हु. -न< 
स्तस्थेति चेत्‌ । मानना तो उचित नहीं है १ 
न; जन्मान्तरकऊंतालुग्रहातू । | तिद्धान्ती-नहीं , क्योंकि उनपर 
६. कर्षीि _.. .  जन्मान्तरका अनुप्रह होता है। 
यदुक्त प्ूणि 
उप कर्मोग अतेरधिकों | सपने जो कहा कि "कर्मपर ह 
यज्ञ इत्यादि नासौ दोपः | | टैतिका विशेष अयल् है! इत्यादि, 
5 सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 


रेव सात्‌ । “प्रत्नजिष्यन्चा अरे- 


शुनादयुक्तमिति चेदपिहोत्रादि- 


नसाध्यत्वादभिहोत्रादीनामू 


हर 
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यतो जन्मान्तरकृतमप्यमिहोत्रा- 
दिलक्षणं कर्म ऋह्मचर्यादिलक्षणं 
चालनुग्राहक॑ भवति विद्योत्पत्ति 
प्रति। येन जन्मनेव विरक्ता 
इच्यन्ते केचित । केचित्तु कर्मसु 
प्रवत्ता अविरक्ता विद्याविद्वे- 
पिण४ । तसाजन्मान्तरकृत- 
संस्कारेभ्यों विरक्तानामाश्रमा- 
न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । | 
कर्मफलवाहुल्यात; पुत्रख- 
कर्मविथी श्रुतः गल्रद्ववर्चसादिलक्ष- 
प्रयात्तप्रयोगनम जुस्य॒ कर्मफलस्था- 
संख्येयत्वात्‌। तत्पति च पुरु 
पाणां कामबाहुल्‍यात्तदर्थः श्रुते- 
रघधिकों यल्ः कर्मश्रपपद्चते । 
आशिपां चाहुल्यद्शनादिदं मे 
'शादिदं मे स्यादिति । 
उपायत्वाद्। उपायथूतानि 
हि कमोणि विद्या प्रतीत्यवो- 
चाम । उपायेशधिेकोीं यत्र+ 


कतेव्यों नोपेये । 


जन्मान्तरमें किया हुआ भी अग्नि- 
द्ोत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म 
ज्ञनकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, 
जिसप्ते कि कोई छोग तो जन्मसे ही 
वरिरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममें 
तत्पर, वेराग्यश्ून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पड़ते हैं । अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोंके कारण जो 
त्रिरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न] अन्य आश्रमोंको खीकार 
करना ही इष्ठ होता है । 

कर्मफलोंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [| श्रुतिमें उनका 
व्रिशेप विस्तार है ] | पुत्र, खर्ग एवं 
ब्रह्मतेज आदि कर्मफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके लिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कमेकि प्रति श्रुतिका 
अधिक यज्ञ होना उचित ही है, 
क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले! इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 

उपायरूप होनेके कारण भी 
[ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] । 
कम ज्ञानोंव्पत्तिमें उपायरूप हैं-ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं; तथा ग्रयत्ञ 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयमें नहीं | 
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कर्मनिमित्तत्वादियाया यत्रा- 


| 0० अप 


न्तरानथैक्यमिति चेल्कमेम्य एच 


पूर्व ०-ज्ञान कर्मकेनिमित्तसे हो ने- 
वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयक्ञकी 


| निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- 


पूर्वोषचितदुरितप्रतिवन्धक्षयादेव 
विद्योत्पचते चेत्कर्मम्यः पृथगुप- 
निपच्छूयणादियत्रोड्नथेक इति 
चेत्‌ । 

न) नियमामावात्‌ । न हि 
प्रतिबन्धक्षयादेय विद्योत्पच्चते न 
त्वीश्वरप्रसाद तपोष्यानाचलुष्ठा- 
नादिति नियमोडस्ति । अहिसा- 
ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युप- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छवुणसनननिद्ध्यासनानास्‌ । 
अतः. सिद्धान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेषां चाधिकारों विद्यायां पर 


च्‌ शेयः केचलाया विद्याया 
एचेति सिद्ध । 


के द्वारा ही पूर्वसब्चित पापरूप प्रति- 
न्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कर्मोसे भिन्न उपनिपच्छुब- 
णादिविपयक प्रयत्न व्यर्थ ही है। 
ऐसा माने तो ? 
चिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
कोई नियम नहीं है--'ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है, 
ईश्वक्षया तप एवं ध्यानादिके | 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती ऐसा 
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा 
एवं ब्रह्मचयोदि भी ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपयोगी हैं तथा अवण, मनन और 
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही हैं | अतः अन्य आश्रमों- 
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती है। 


४ ४७ -आाय 


इति शीक्षाचल्ल्यामेकाद्शो 5्जुवाकः ॥ ११ ॥ 


अ्व््ननाए 


इझदाबव्शा स्त्लव्प्व 
अतीतविद्याप्राप्त्युपसगंशम- |. पूर्वकथित विद्याकी' आप्तिके 
नाथ शान्ति पठति-- | प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
पाठ किया जाता हँ--- 

शं॑ नो मिन्रः शंवरुणग:। शं नो भवत्वयमा। 

शं न इन्द्रों चृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुचु्कमः। नमो 
बह्णे । नमस्ते वायो। त्वभेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | त्वामेब 
प्रत्यक्ष व्रह्माबादिषम। ऋतमवादिषस्‌। सत्यमवादिषस्‌ | 
तन्मामावीत। तद्वक्तारमाबीत | आवीन्माम्‌। आवीदह्वक्तारस ॥ 
ऊ शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! ॥ १॥ ़ 

मित्र ( सूर्यदेत ) हमारे छिये सुखकर हो | वरुण हमारे छिये 
सुलाबह हो | अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे 
लिये झान्तिदायक हों । तथा जिसका पादवचिक्षेप चहुत विस्तृत है. बह 
विप्णु हमारें लिये सुखदायक हो | त्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है | * 
है. वायो ! तुम्हें नमस्कार हे | तुम ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो | तुम्हींकी हमने 
प्रत्यक्ष त्रह्म कहा है | तुम्हींकों ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है । 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाछे आचार्यकी 
भी रक्षाकी हैं । मेरी रक्षा की हैँ ओर वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 

तापकी शान्ति हो ॥ १॥ . 


व्याख्यातसेतत्पूवंसू ॥ १॥ | इसकी व्याख्या पहले की जा 
चुकी है ॥ १॥ 
अल्प: 24६0९: 


इति शीक्षावरल्यां दाद्शो5चुवाकः ॥ १० ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द मगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छझ्डरभगत्रतः कृतौ तेत्तिरीयोपनिपद्धाष्ये 
शीक्षावल्ली समाप्ता ॥ 


११५--१५२ 


5) 
--म्थीपन्‍सब-+ 
फ््क्सः आतुबक न्‍ 


बल्यानन्दवर्ज्ञका शान्तिपाठ 


अतीतविद्याप्नाप्त्युपसर्गप्रश- | पूर्वक्थित विद्याकी आपके 
| प्रतिबन्‍्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
पाठ कर दिया गया | अत्र आगे 
कही जानेबाढी विच्ाकी प्राप्तिके 

प्रतिबनन्‍्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
संगोपशमना्था शान्ति पठचते-- | पाठ किया जाता है--- 


म॒नार्था शान्तिः पठिता । इदानीं 





तु॒ वष््यसाणत्रह्मतिद्याप्रा प्त्युप- 


3० सह नाववतु । सह नौ मुनक्तु | सहवीर्य करवाबहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु भा विहविषाबहै ॥ 
3० शान्ति ! शान्ति! !! शान्ति !!! 
| चह परमात्मा ] हम [[ आचार और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पाठन करे, हम साथ-साथ वीर्यलाम 


0५६ ह रच 
कर, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर द्वेब न 
करे । तीनों प्रकारके प्रतिवन्धोंकी शान्ति हो | 


अज्नु० १ ] शाह्ल्रेसाष्याथे . ८३ 
ब000७- बह(क2 न्क222- कक न्यर्ट नि) क "दर क ब्यापफीटे व्िटी कक बलि, नर्स व्यरपी कप: 
सह नाववतु-नो शिप्याचायों |. सह नाववतु'--[ वह त्रह्म ] हम 
(४ ०] 
सहैवावतु रक्षतु। सह नौ सुनक्त आचाय ओर शिष्य दोनोंकी साथ- 
> | साथ दी रक्षा करे और हमारा साथ- 
भोजयतु । सह वीय॑ विद्यादि- | साथ मरण अर्थात्‌ पालन करे । हम 


निमित्त सामथ्य करवाबह निर्वर्त-| साथ वीर्य यानी विधयाजनित 
सामथ्य सम्पादन करें; हम दोनों 


यावह । तेजस्ि नावावयोस्तेज- | 3जखियोंका अध्ययन किया कब 
स्विनोरघीत॑ खधीतमस्तु, अथ- तेजखी-सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
ज्ञानयोग्यमस्त्वित्यथ! । सा | किया हुआ अर्थोत्‌ अर्थज्ञानके योग्य 
4 म री पका । हो तथा हम विद्वेप न कर | विद्या 
विद्विपावहै; विद्याग्रहणनिमिचं | उ्हणके कारण शिष्य अथवा 
-शिष्यस्याचायस्थ वा प्रमादकृता- | आचार्यका प्रमादक्ृत अन्यायसे 


दल्यायादिद्वेपः प्राप्ततच्छमताय | +” हो फैवेता है; उसकी शान्तिके 
दे /. (लिये भा बिह्ियावह्ढैं ऐसी कामना 
इयमाशीर्मा व्रिद्विपावहा इंति | | ५॥ गयी है | तात्पर्य यह है कि 
मेंबेतरेतरं विद्वेपमापद्यावह । | हम एक-दूसरेके विद्वेपको प्राप्त न हों । 
शान्ति; शान्ति; शान्तिरिति। शान्तिः शान्ति: शान्ति:” इस 
पे ता प्रकार॒ तीन बार शान्ति! शब्द 
त्रिचंचनसुक्ताथंम्‌ | वक्ष्यमाण- | उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
विद्याविश्नप्रशमनार्था.. चेयं | जा जुका है । यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाली विद्याके विध्नोंकी 
शान्तिः। अविश्ेनात्मविद्या- | श्ञान्तिकि लिये है । इसके द्वारा 
निर्विन्नतापूवक आत्मविद्याकी प्राप्ति- 
की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
श्रेय इति । परम श्रेयका भी मूछ कारण है | ' 
| "५९ लम्कप 2० 


प्राप्तिराशास्यते तन्मूले हि पर 
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<छ 


८5८2 


त्िरीयोपनिपद्‌ 


५७० जम ांह 


[ चब्ली २ 


बबद्नज्ञानके फल, साश्किय और अवगषक्ोग्मतक्त्य 
पक्षीका वर्णन 


५ ८ ३ न 0०5. । 
संहितादिविपयाणि क्मामे- ' 


रचिरुद्धान्युपासना- , 


उपक्रामः श् 

स्‍्युक्तानि। अनन्तरं 
चाल्तः/सोपाधिकात्मदशनसुर 
व्याहृतिद्ारेण खाराज्यफलग | 
न चेतावताशेपतः संसारबीज- 
स्पोपमर्समस्तीत्यतो #शेपो पद्च- 
वीजस्याज्ञानस् निइचत््य्थ विधृत- 
सर्वोपाधिविशेषात्मद्शनाथंसिद- 
सारम्यते अल्विदाशेति पर- 
मित्यादि । 


प्रयोजन चाया आह्मविद्याया . 


अविद्यानिदृत्तिस्तत आत्यन्तिक: 
संसारामाद+ । बक्ष्यति च- 
#“विद्वान्न॒ विभेति कुतथन 
(ते० उ० २३९१ १) इति । 
संसारनिभिते च॑. सत्यभय 
प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यचुपपन्नस्‌ | 
छताकते पुण्यपापे न तपत इति 
च। अतोथ्वगम्पतेब्सादिज्ञाना- 
त्सचोस्ममरह्मविषयादात्यन्तिकः 

संसाराभाव इति | 


............-बल€ल€ल€_बल8ल. नल जनक 333 +नमनंकनम+ 4मानन+---ानममभंभकननम नमन «न नमन मम«म+ ८ आथकमनम»«ममम«»बननपन-+नममन-नमभ।. मिल्‍न्‍काा-फनारनानकनकीनम सककाना 


कर्म ते अगिरुद्ध संहितादिविमयक 
उपासनाओंका पहले वर्णन किया 
गया | उसके पथ्चात्‌ व्याहतियोंके 
द्वारा ख़ारास्वरूप फ्ठ देनेवात्य 
हृदयस्ित सोपाधिक्त आत्मदर्शन 
कहा गया । दिन्‍्तु इतनेहीसे संसार- 
के बीजका पूर्णतया नाझ नहीं दो 
जाता । अठः सम्पूर्ण उपद्योके 
न्रीजभूत अछानकी निवृत्तिक निमिन 
इस सर्वोपाधिझूप विद्येपसे रहित 
आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये 
अब 'अह्विदाप्तोति परम इत्यादि 
मन्त्र आरम्भ किया जाता हैं । 

इस त्रह्मत्रियाका ग्रयोजन अविया- 
की निनज्ञत्ति है; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभात्र होता हैं । यही 
बात “ब्रद्मयवेत्ता किसीसे नहीं डरता” 
इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 
भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
के रहते हुए 'पुरुष अभय स्वितिको 
प्राप्त कर छेता हैं; तथा उसे कृत 
ओर अक्तत अर्थात्‌ पुण्य और पाप 
ताप नहीं पहुँचाते! ऐसा मानना 
स्ेथा अचुक्त है। इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक बह्म- 
विषयक विज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । 


अज्छु० १ ] शाइ्ररभाष्यार्थ ८५ 
यई ८2 पक व्यय: पक नर 37४७० न्यट ४० पयक गदर चाट न्कॉ पे पक नया > 7), बयॉए टेक नरक नये फ् नया 
खयमभेव च ग्रयोजनसाह | इस प्रकरणके सम्बन्ध और 


हे ५ प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये 
च्रह्मविदार ५ 
त्रह्मविदामोति परमित्यादावेब ब॒तिने सयदी अहविदामोलिपरन: 


् प्रयोजनन्नापनाथंस्‌ |] 
से बज । नि- | इत्यादि वाक्‍्यसे आरम्भमें ही इसका 
ज्ञतियोहि,ः सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन वतला दिया है, क्योंकि 


िद्याश्रवणग्रहणघारणाम्यासार्थ | त-वन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
अंवर्तते | श्रवणादियूर्वक हि | जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण, 

ग्रहण, घारण और अभ्यासके लिये 
विद्याफलम्‌ “श्रोतज्यों मन्तव्यो प्रबृत्त हुआ करता है | “श्रोतव्यो 
सिहिध्यासितज्य३! | मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” इत्यादि 
न (६ हद | दूसरी श्रुतियोंसे यह मी निश्चय 
२।॥।४१ ५) इत्यादिश्रत्यन्त- होता ही है कि विद्याका फछ 


रेम्या । श्रवणादिपूर्वक होता है । 
ब्रह्मविदाभोति परम्‌ | तदेषाम्युक्ता । सत्य॑ ज्ञान- 
सननतं ब्रह्म । यो वेद निहितं गशुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोएलनुते सवोन्‌ कामान्‌ सह बकह्मणा विपश्चितेति । 
तस्माद्रा एतस्सादात्मन आकाश: संसूतः । आकाशाद्वायुः। 
वायोरपघ्िः। अग्नेराप:ः । अदुभ्यः, प्थिवी । प्थिव्या 
ओपषघयः । ओषधीम्योपत्नम्‌ । अज्ञात्पुरष:ः | स वा एव 
पुरुषो<ज्नरसमयः । तस्येद्मेव शिरः । अय॑ दक्षिणः पक्षः । 
अयमुत्तरः पक्ष; । अयमात्मा | इद॑ पुच्छे अतिष्ठा । 
तदप्येप शछोकों भवति ॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता है । उसके विपयमें यह 
[ श्रुति ] कही गयी है---त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है ! जो पुरुष उसे 
लुद्धिरूप परम आकाशमें निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको ग्राप्त कर लेता हैं | उस इस आत्मासे ही 
आकाश उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्नेसे जछ, 


<छ ' दैजिरीयोपनिपद्‌ [ चढली २ 
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जल्से पृथिवी, प्रथिबीसे ओपधियाँ, ओपधियोंसे अन्न ओर अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ | वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है | उसका यह [ शिर | 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाह ) ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाहु ] 
वामपक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [ नीचेका 


भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके चिपयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


ब्रह्मविद्ह्लेति वक्ष्यमाणलक्षणं : 


अक्षविदो.. उेहचंमत्वाहुह त- 


अह्याप्राप्तिनिरूपणम्‌ छत विजानातीति 


ब्रह्मवित्‌-तह्न, जिसका लक्षण 
आगे कहा जायगा और जो 
सबसे बड़ा होनेके कारण '“त्क्ष! 
कहलाता हैं, उसे जो जानता है 


है ६ हम की प्ट्र हमवित' ञु है क चह 
ज्रह्मविदामोति पर॑निरतिशयय / उसका नाम क्मत्रित्‌र है; वह 


तदेव त्रक्त परम्‌ । न छन्यस्थ 


ब्रह्मचित्‌ उस परम-निरतिशाय ब्रह्म 
को ही “आप्रोति-पआ्राप्त कर छेता 


विज्ञानादन्यस्य ग्राप्ति।। स्पष्ट | है; क्‍योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 


च्‌ शुत्यन्तर ब्क्मप्राप्तिमिव बक्म- 
विदो दर्शयति “ स यो ह वे 
तत्परसं त्ह्म वेद अक्षेव सवत्ति” 
(ु० 3० ३१२१५) इत्यादि । 

नन्ु सर्वेगतं सबस्यात्मभूतं 
ब्रह्म वस्यति । अतो नाप्यम्‌ | 
आधिथान्यस्थान्येन परिच्छिन्नस्य 
च्‌ परिच्छिन्नेन दइ॒ष्टा । अपरि- 
च्छित्न॑ सर्वात्मक च्‌ बल्नेत्यतः 
परिच्छिन्नवद्नात्मबच्च तस्थाप्ति- 
रजुपपतन्ना । 


अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती । 
“बह, जो कि निश्चय ही उस परबह्म- 
को जानता है, त्रह्म ही हो जाता 
है” यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
प्रदर्शित करती है। 

शंका-ब्रह्म स्वंगत और सबका 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह ग्राप्तन्य नहीं हो सकता प्राप्ति 
तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन्न पदार्थद्वारा ही होती 
देखी गयी है | किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिच्छिन और स््ोत्मक है; 
इसलिये परिच्छिन और अनात्म- 
पदार्थके समान उसकी प्राप्ति होनी 


असम्भव है | 


अज्लु० १ ] ह 


शाह्वरभाष्यार्थ 


८9 


न्धपटप23 नासिक बा चार्ट ५० ०22 ०२९१७ ब्22. ८८८2७, का, ००६८२७, ०८२2५: 


नाय॑ दोप४ कथम्‌ १ दशे- 
नादशनापेक्षत्वाहझण आप्त्य- 
* माप्त्योः । परमार्थतो ब्रह्मरूप- 
स्थापि सतोथ्स्थ जीवस्य भूत- 
सात्राकृतवाह्मपपरिच्छिनानलमया- 
धात्मदर्शिनसतदासक्तचेतसः प्र- 
कृतसंख्यापूरणस्यात्मनो्व्यव- 
हितस्थापि वाह्मसं ख्येयवरिपया- 
सक्तचित्ततया खरूपाभावदशेन- 
बत्परमार्थनक्वस्वरुपाभावद शेन- 
लक्षणयाविद्ययात्रमयादी न्याद्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन- 
त्वादत्ममयाद्यनात्मस्थी नान्‍्यो- 
उहमस्पीत्यमिमन्यते | एव्सविद्य- 


_यात्ममृतमपि ब्रह्मानाप्तं स्थात्‌। 


समाधघान-यह कोई दोपकी 
बात नहीं है; किस प्रकार नहीं 
है! क्‍योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति और 
अग्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और 
असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं.। जिस 
प्रकार [ दशम पुरुषके छिये ] 
प्रकृत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति 
करनेवाद्य. अपना-आप+# सर्वथा 
अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
रहनेके कारण वह अपने खरूपका 
अभाव देखता है उसी प्रकार पद्च- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः 
ब्रह्मलरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 
ब्रह्मलरूपका अभाव देखनारूप 
अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
अनात्माओंकोी आत्मखरूपसे देखने- 
के कारण 'मैं अन्नमय आदि 
अनात्माओंसे मिन्न नहीं हूँ ऐसा 
अभिमान करने ट्गता है | इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविधावश 


ब्रह्म अग्राप्त ही है. । 


#& इस विपयमें यह दृश्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दु मनुष्य यात्रा 


कर रहे थे | रास्तेस एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तों नहीं गया अपनेकों गिनने 
लगे । उनमेंसे जो मी गिनना आरम्भ करता बह अपनेकों छोड़कर शेष नौकों 
ही गिनता । इस अकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर फि हमसेंसे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्न हो रहे थे । इतनेहीमें एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्येवमविद्ययानाप्ृत्रद्त ख- जिस प्रकार प्रकृत (दडाम ) 


मु संख्याको पूर्ण करनेत्राला अपना-आप 
दर ख्याप्रण ञ 0 
20230 3320, अविद्याचश अग्राप्त रहता हैँ ओर फिर 


नोज्विद्ययानापस्य सतः केन- | किसीक्के द्वारा स्मरण करा दिये जाने- 
चित्स्मारित कर | चि्‌ उसक॑ ४5. _ ज हल 
चित्स्मारितस्थ पुनस्तस्यैव बि- 7 विचाह्मरा उसको प्राप्ति हो जाती 


पु 


न्द दि । हैं उसी प्रकार अविदावश जिसके 
चयाप्तयथा तथा शत्युपांदटस्थ | उझचखरूपकी उपलब्धि नहीं होती 


सर्वात्मब्रक्षण आत्मखद्शनेत उस सबके आत्मभूत श्रुत्युवदिष्ट 


ध् ' ब्रह्मकी आत्मठडनरूप वियाके द्वारा 
विद्यया तदाप्तिरिपपच्चत एवं । प्राप्ति होनी उचित हीं है । 


त्ह्मविदापोति परमिति वाक्य अक्मविदाप्तोति परम? यह वाक्य 
उत्तरचन्थाव- खेत्रसूतम। सवंस्य यू है । जो सम्पूर्ण बल्लीके 
तरणिका. बछुथर्पुस्थ अल्न- | कं विपय है, जिसका “दह्मविदा- 
शिलिजि छ््च है । प्लोति परम इस वाक्यद्वारा ज्ञातव्य- 
विदाप्तोति परमित्यनेन बासयेल ! रूपसे सूत्रतः उल्लेख क्रिया गया 
_ से - .. | है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका-- 
चेच्यतया - | जिसके 
हक बक की! जेसके विशेष रूपका निश्चय नहीं 
स्वरूपविशेषस्य स्वतो | किया गया है और जो सम्पूर्ण 
व्यावत्त ० वस्तुओंसे व्यादत्त खरूपविशेषका 
व्यातृत्तस्वरूपविशेषससपंणसम- हट हे 
हे शेपसभपंणसम- | सन करानेमें समर्थ हैं-बर्णन करते 
थैस्य लक्षणस्यासिधानेन खरूप- | इए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
निर्धारणायाविशेषेण च॑ कं या जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
ीक्तवेद चर्णन कर दिया गया है उस आगे 
नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्थ | कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्ह्मकों 


3 उपर आ निकला | उसने सब इत्तान्त जानकर उन्हे एक लाइनमे खड़ा 
एकल छा. 3 डी लेकर एक) दो, तीन--इस प्रकार गिनते हुए. हर- 
'पकके एक एक डण्डा लूमाकर उन्हें दश होनेका 'निश्रव करा दिया और 

_ई भी दिखला दिया कि यह दशवाँ पुरुष स्वयं गिननेवाला ही था जो 
दसराम आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए था । 
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: विशेषेण प्रत्यगात्मतयानन्य- 
. रूपेण विज्ञेयत्वाय, बह्नविद्याफलं 
च बत्रद्मतिदों यत्परबह्मप्राप्ति- 
लक्षणमुक्त स सर्वात्मम्ावः सब- 
संसारधर्मातीतत्रह्मस्वरूपल मेव 
नानन्‍्यदिस्थेतत्प्रदशनायेपर्ण दाहि- 
यते-तदेपास्युक्तेति 
तत्तसित्रेत॒ ब्राक्मषणबाक्यों- 
क्रेज्य एपर्गस्युक्ताम्नाता । सत्य॑ 
|. ज्ञानमनन्तं ब्ल्लेति अक्षणो लक्ष- 
णार्थ वाक्यम्‌ | सत्यादीनि हि 
त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि 
विशेष्यस्थ त्रह्मण४ । विशेष्य॑ 
प्रक्ष विवक्षितलाहधतया । 
... वेधचत्वेन यतो ब्रह्म आधान्येन 
विवक्षितं तझाहिशेष्यं विज्ञेयम्‌। 
अंतः अख्राद विशेषणविशेष्य- 
त्वादेव. सत्यादीनि 
विभक्‍त्यन्तानि पदानि ससाना- 
घिकरणानि ।  सत्यादि- 


ई- 





विशेषतः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है” ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह 
दिखलानेके लिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माकी प्राप्तिरूप शत्रह्मविद्याका 
फल वतलाया गया हैं वह सर्वात्ममात्र 
सम्पूर्ण सांसारिक घममोसि अतीत 
ब्रह्म रूपता ही है-और कुछ नहीं 
है--/तदेपाम्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है | 

ततू-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये हुए अर्थम ही [ सत्यं ज्ञान- 
मनन्‍्ते ब्रह्म ] यह ऋचा कही गयी 
है | 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा यह 
वाक्य ब्रक्मका छक्षण करनेके ढिये 
है | 'सत्य'ं आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विंरोपण वतलानेके लिये हैं| 
ब्रेचरूपसे विवक्षित ( बतलाये जाने- 
को इृष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म 
विशेष्य है । क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेच्रूपसे ( ज्ञानके विपयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य 
समझना चाहिये | अतः इस 


एक | इेजपण-विशेष्यभावके कारण एक 


ही विभक्तिवाले 'सत्य'ं आदि तीनों 
पद समानाधिऋरण हैं | सत्य आदि, 


ही 
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भिल्लिमिर्विशेषणेर्विशेष्यमाणं ब्रह्म | तीन विशेषणोंसे विशेषित होनेबाल 
ब्रह्म अन्य विशेष्योंसे एथम्रपसे निश्चय 


विशेष्यान्तरेध्यो निर्धार्यते । एवं | किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थो - 
से 


_#०-] 


निर्धारितस्‌ । यथा लोके नील कल 
| कमलका अन्य कपलोंसे परथक्रूपसे 


सहत्सुगन्ध्युत्पलमिति । 


नलु विशेष्य॑ विशेषणान्तरं 


निर्विशेप्य व्यमिचरद्विश्षेष्यते। 
विजेषणवस्ने शील , 
भाय्ेपः यथा नीले रक्त 


चोत्पलमिति । यदा ब्नेकानि 
द्रव्याण्पेकनातीयान्य नेकविशेपण- 
योगीनि च तदा विशेषणस्याथे- 
वरस | न झेकसिन्नेव वस्तुनि 
विशेषणान्तरायोगादू । यथासा- 
पेक आदित्य इति, तथैकमेव च 
ब्रक्ष न॒ब्रह्मान्तराणि य्रेम्यो 
विशेष्येत नीलोत्पलबत्‌ । 

न; लक्षणाथ्थत्वादिशेषणा- 


बह्लत्रिशेवणानां भौस्‌ | नाये दोष) 
तहक्षणार्थत्वम्‌ कसात्‌ ९ यसाछु- 


क्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न 


पृथक्रूपसे निश्चय किया गया है 


दि तज्ज्ञानं भव॒ति यदन्येस्थो | उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 


है; जैसे छोकमें “नील” विशाल और 
सुगन्धित कमल [-ऐसा कहकर ऐसे 


निश्चय किया जाता है ]। 

शेका-अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन 
करनेपर ही कोई विशेष्य विशेषित 
हुआ करता है; जैसे-नीछा अथवा 
छाछू कमछ | जिस समय अनेक द्व॒ब्य 
एक ही जातिके और अनेक विशेषणों- 
की योग्यतावाले होते हैं तभी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है ।' एक 
ही बस्तुमें, किसी अन्य विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विशेषणकी सार्थकता नहीं होती | 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नो 
कमलछके समान उसकी विशेषता 
बतलायी जाय | 


समाधान -ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि ये विशेषण छक्षणके 
लिये हैं। [ अब इस सूत्ररूप वाक्य- 
-को ही व्याख्या करते हैं-] यह 
दोप नहीं हो सकता; क्यों नहीं हो 
सकता ?* क्योंकि ये विशेषण छक्षणार्थ- 
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० च 
च्श 


विशेषणग्रधानान्येव। क। पुन 
क्षणलक्ष्ययोत्रि शेषणविशेष्ययोवा 
“विशेष इति १ उच्यते ; समान- 
जातीयेम्य एवं. निवर्तकानि 
विशेषणानि विशेष्यय्य । रध्षणं 
तु स्वत एच यथावकाशम्रदात्रा- 
काशमिति। लक्षणार्थ च चाक्य- 
मित्यवो चाम 
सत्यादिशव्दा न प्रस्परं 
सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते प्राथ- 
व्यास्याननू. त्वातू | विशेष्यार्था 
हि ते। अत एकेको विशेषण- 
शब्दः परस्पर निरपेक्षी ब्रक्म- 
घब्देन संवध्यते सत्य ब्रह्म 
ज्ञान त्रह्मानन्तं बल्लेति । 
सत्यमिति यद्वूपेण यत्निथ्रितं 


तद्ूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ | 


प्रधान हैं, केवल विशेषणग्रधान ही 
नहीं हैं | किन्तु छक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) * 
क्या है ? सो बतछाते हैं-विशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोंसे ही व्यावतंन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाला 'आकाश' होता 
है--इस वाक्ष्यमें है।यह हम पहले 
ही कद चुके हैं कि यह वाक्य 
[आत्माका ] कक्षण करनेके लिये है। 

सत्यादि शब्द पराथ ( दूसरेके 
लिये) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विशेष्य- 
के ही लिये हैं । अतः उनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही सत्य॑ 
ब्रह्म, ज्ञानं त्रह्म, अनन्त ब्रह्म इस 
प्रकार 'त्रह्म' शब्दसे सम्बन्धित है.। 

सत्यम--जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है उससे. व्यभि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूपसे 


यद्रपेण निश्चितं यत्तद्ूर्य उ्यमि- | निश्चित किया गया है उस रूपसे 
% इस वाक्यमें “अवकाश देनेचाछ।! यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतेसि. तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्याइत्त कर देता है। 
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घ्रदनृतमित्युच्यते । अतो बि- . व्यभिचरित होनेपर बह मिथ्या कहद्दा 

जाता हैं । इसलिये विकार मिथ्या 
है । “विकार केवछ धार्णासे आरन्म 
हानत्राला और नाममात्र है, बस, 
सत्यम्‌” (छा०3०६॥१। ४) मझत्तिका ही रुत्य है” इस प्रकार 
निश्चय किया जानेके कारण संत 
लक पे सय है। अतः सत्य ब्रह्म 

जतः सत्य त्ल्लेति अत्म विका- हू वाक्य बअ्दकों विकारमात्रप्े 


छ 


कारोपष्तुतम्‌ । “वाचारमस्मर्ण 
विकारों नासधेय मृत्तिकेत्थेव 


एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ 


शन्निवर्तंमति । निवृत्त करता है ।| 
अतः कारणत्वं प्राई वरक्ोण:॥ . इससे ब्रह्मका कारणत्व प्राप्त 


होता हैँ और घस्तुरू्म होने 
कारणस्थ च कार- हता हू जार घपस्ठुरूप दहोनस्त 


धानमित्यस्थ हे है कारणमें कारकत्व रहा करता हे । 
तासबंन,.. फरिप वस्तुत्वान्थह- _(; उत्तिकाके समान उसकी जड- 
शानकउलानाव- -«< - रूपत का प्रसछ 
मिस्पर्ण चेक त मे भी रूपताका प्रसज्ञ उपस्थित हो जाता 


प्ात इदसुच्यते हैं। इसीसे 'ज्ञानं ब्रझ्ाँ ऐसा कहा 

ज्ञानं ब्रह्नेति । ज्ञान ज्प्तिर्व- 5 | शान ज्ञप्ति यानी अपवोधको 
बोध, भावसाधनों ज्ञानशब्द कहते है । "ज्ञान शब्द भाववाचक 

के । ्‌ ँ झ स्तृ व्दा हे सत्य ओर अनन्त 

न तु ज्ञानकतू बह्मविशेषण- | साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 
वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न | सका अर्थ 'ज्ञानकर्ता' नहीं हो 
| सकता । उसका ज्ञानकर्तृत्व खीकार 

न्तता चे ज्ञान- | ऋरेपर ब्रह्मकी सत्यता और 
कतृत्वे सत्युपपद्चते । ज्ञान- अनन्तता सम्भत्र नहों है। ज्ञान- 

कतोौरू 
कर्दत्वेन हि विक्रियमाणं क पसे विकारको प्राप्त होनेवाला 


है सत्यतानर 


होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे 
सत्य भवंदनन्त च। यद्धि न [हो सकता है £ जो किसोसे भी 


अज्नु० १ | 


कुतथित्पविभज्यते तदनन्तम । 
ज्ञानकल्वे च शेयज्ञानाम्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्थात्‌ । 
>यन्र नान्‍्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यद्दिजानाति तदल्पस्‌” 
(छा० 35० ७ ]२१४। १) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नान्यदिजानातीति चिशेष- 


ग्रतिपेधादात्मान॑ विजानातीति 


- चेन्न। भ्रूमलक्षणविधिपरत्वाद्ा- 


. क्यस्थ। यत्र नान्यत्प्श्यती त्यादि 


भ्रूज्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌। 
यथा असिद्धमेवान्योअ्न्यस्पश्य- 


तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नार्ति 


. स॒ भ्रमेति भूमखरूप॑ तत्र ज्ञाप्य- 


ते। अन्यग्रहणस्य प्राप्ठप्नतिपेधार्थ- 


त्वान्न खात्मनि क्रियास्तित्वपरं 


वाक्यम्‌ । खात्मनि व भेदा- 


शाहरभाष्यार्थ 
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विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है | ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । “जहाँ किसी दृसरेको 
नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ 
किसी दसरेकों जानता हैं वह अल्प 
है”! इस एक दूसरी श्रुतिसे यही 
| सिद्ध होता हैं | 

इस श्रुतिमें 'दूसरेको नहीं 
जानता' इस प्रकार विशेषका 
प्रतिपेष होनेके कारण बह स्वयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई रझ्छा करें तो ठोक नहीं, 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके लछक्षणका 
विधान करनेमें प्रदत्त है| “यत्र 
नान्यत्यश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
छक्षणका विधान करनेमें तत्पर है। 
अन्य अन्यको देखता है-इस छोक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थितिकों स्वीकार कर 
जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है-इस 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है । “अन्य! 
शब्दका अहण तो यथाप्राप्त दतका 
प्रतिपेष करनेके लिये है; अतः यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके ढिये नहीं है | 
और खात्मामें तो भेदका अभाव 
होनेके कारण उसका विज्ञान होना 
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भावादिज्ञानानुपपत्ति।। आत्म- | सम्भव ही नहीं हैं । आत्माका 

विज्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
नथ विज्ेयत्वे ज्ञात्रभावश्रसज्भ४ | अमावका असह्न उपस्थित हो जाता 
है, क्योंकि वह तो विज्ेयरूपसे ही 
 बिनियुक्त ( प्रयुक्त ) हो चुका है 
' [अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय #] 
एक ण्वात्मा ज्ञेगल्वेन झ्ातू-'. शंका-एक ही आत्मा ज्षेय और 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है-- 

ऐसा मानें तो ! 
न युगपदनंशत्वात्‌ । न हि. प्म्राघान-नहीं, वह अंशरहित 
> | होनेके कारण एक साथ उसयरूप 

निरवयदस्य युगपज्लेयज्ञातृत्वी- | हे 

हे कफ तब ! नहीं हो सकता । निरवयव बरह्मका 
पपत्ति।। आत्मनश्ष घठादिवदिज्ञे-' एक साथ ज्ञेव और ज्ञाता होना 


यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यय्‌। ते | सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
हि घटादिषत्मसिद्धस ज्ञानोप- आत्मा घटादिके समान शजिक्षेय .हो 


3बोडपवा तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो 
ध्थेवात्‌ । तस्राज्जात्त्वे | जायगी। जो वस्तु घठादिके समान 
सति आलनमन्त्याहुपपत्तिः । 


प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नहीं हो सकता। अतः 


शेयत्वेनेब विनियुक्तत्वातू। 


स्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ 


सन्मात्नत्व॑ चानुपपत्न॑ ज्ञान- 
कर्दत्वादिविशेषवत्ते सति । स- 
न्मात्रत्व॑ च सत्यत्वम्, “तत्स- 
त्यम/ (छा० 3० ६३८।१६) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा* 
त्सत्यानस्तशब्दास्यां सह विशे- 


उसका ज्ञातृत्थ माननेपर उसर्क 
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान- 
करृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर 
उसका सन्मान्नत्व भी सम्भव नहीं 
है| ओर “वह सत्य है” इस एक 
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मात्रत्व है | अतः 'सत्यः और 
अनन्त, शब्दोंके साथ: विशेषण- 


अनु० १ ] ' झाक्कस्साष्या्थ ९ 
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पृणलेन ज्ञानशब्दस्थ प्रयोगा- | रूपसे 'ज्ञान! शब्दका प्रयोग किया 
| जानेके कारण वह भाववाचक है । 
| अतः 'ज्ञानं ब्रह्म” इस विशेषणका उसके 
ब्र्नेति कतृत्वादिकारकनिवृच्यथ कतुल्वादि कारकोंकी निदतत्तिके लिये 
है अादिवद विदयता मिल मृत्तिका आदिके समान उसकी 
टदादपउदायड ह | जडरूपताकी निवृत्तिके लिये प्रयोग 
प्रयुज्यते । | किया जाता है | 
' ज्ञान चह्मेतिवचनास्माप्तमन्त- ज्ञान ब्रह्म' ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 
अनन्तमित्वस्थ॒पेरवस। लोकिकस | कक प्राप्त होता हैं, क्योंकि 
हिरिलिक: मिस्योस्तिय के: : लौकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
न्‍ 75 | गया है। अतः उसकी निदृचि- 
नात्‌ । अतस्तन्निज्वत्यथंमाह-- | के छिये 'अनन्तम! ऐसा कहा 
अनन्तमिति । ह। 
सत्यादीनामनतादिधर्मनिवृत्ति-. गश्रंका-सत्यादि शब्द तो 
दिशे अनृतादि धर्मोकी निवृत्तिके लिये हैं 
रुगणः शवार्थ- परत्वादिशेष्यसय_ | और उनका विशेष्य अह्म कमछ 
लमापक्ात बह्ण उत्पलादि-।| आदिके समान सिद्ध नहीं है; अतः 
चद्प्सिद्धत्वात्‌ “सृगतष्णाम्मसि | _ थाएे्णके जडमें ज्ञान करके 
मय शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट 
स्नात! खपुष्पकृतशंखरः ॥। | धारण किये तथा हाथमें शशश्वज्ञका 
'झप वन्ध्यासुतो याति शशथघ्ृज्ञ- | *छ7 डिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
हि रे «५ | रहा हैं” इस उक्तिके समान इस 
घलुधर४/  इतिवच्छुन्याथेतेंच | पय्त्व॑ ज्ञानम! इत्यादि वाक्यकी 


प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्पेति चेत्‌ | शत्यार्थवा ही प्राप्त द्वोती है। 
:. न) लश्षणार्थवात्‌ । विशे-[ पमाघान-नहीं, क्योंकि वे 
पणल्वेडपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- | सित्यादि),छक्षण करनेके-ढिये हैं, | 


हावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानं 


$ 
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प्राधान्यमित्यवीचाम । शल्य हि 
उक्ष्येब्नर्थक क्षणबचन लक्षणा- 
थेत्वान्मन्यामहे न शल्पाथतेति । 
विशेषणारथत्वेषपि च सत्यादीनां 


स्तार्थापरित्वाग एबं. । 
शल्वाथत्वे. हि. सत्यादि- 


शब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वालुप- 


। सत्यादि शब्द द्रिशेषण होनेपर भी 


उनका प्रधान प्रयौनन रक्षणके लिये 
होना ही है--पह हम पहले ही कह 
चुके हैं | यदि लक्ष्य घन्‍्य हो। ततर 
तो उसका लक्षण बतझाना भी व्यर्थ 
ही होगा । अतः लक्षणार्थ होनेके 
कारण उनकी शन्याव्ता नहीं हैं- 
ऐसा हम मानते हैं ॥" विश्वेषणके 
लियि हॉनेपर भो सत्यादि दाब्दके 
अपने अर्यका त्याग तो होता ही 
नहीं हैं । यदि सत्यादि दाब्दोंकी 


पत्ति।! सत्याय्रथरथवच्चे तु | थन्वार्यता हो तो वे अपने डिश्ेप्यके 


. 


तद्िपरीतधमेवड़यों विशेष्येस्यों 
तक्षणो विशेष्यस्थ नियन्तृत्वमुप- 
पद्यते । ऋ्क्मशब्दो्॑पि स्वार्थेनाथे- 
चानेव | तत्रानन्तशब्दोष्न्तवच्व- 
प्रतिपेधद्वारेण विशेषणम्‌ । सत्य- 
ज्ञानशब्दों तु स्वाथंसमपंणेनेव 
विशेषणे भदत+ 


नियन्ता है-ऐसा नहीं माना जा 


यो | सकता सत्यादि अथेसि अर्थवान्‌ 


होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
धर्मवाले विशेष्योंसे अपने विद्देप्य ब्रह्म- 
का नियन्तृत्व बन सकता हैं । भ्रह्म' 
शब्द भी अपने अर्धसे अर्नवान्‌ ही 
है । उन [लत्यादि तोन शब्दों] में 
अनन्त शब्द उसके अन्तवच्चका 
प्रतिपेष करनेके द्वारा उसका विशेषण 
होता है तथा 'सत्य' और ज्ञान 
शब्द तो अपने अथेकि समर्पणद्वारा 


। ही उसके विशेषण होते हैं । 


“तस्ाद्ा एतस्ादात्मन+ इति | झंका-“उसइस आत्मासे आकाश 


ब्क्षण्येबात्मशब्दप्रयोगादेदितु- 


उत्पन्न हुआ” इस श्रुतिमें 'आत्मा* 
शब्दका प्रयोग ब्रह्मके ही छिये 


अज्ञु० १ ] 


' शाह्लरभाष्या्थे 


० 
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रात्मेव ब्रह्म । “एतमानन्द्मयसा- 
त्मानमुपसंक्रामति” (तै० उ० 
२।८।५४इति चात्मतां दशेयति। 


' तत्यवेशात्च; “तत्सष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत्‌” (तै० उ० २।६१ १) 
इति च तस्येत जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेश द्शयति । अतो वेदितुः 
सखरूप॑ ब्रह्म । 
4 (5 
एवं. तदहात्मत्वाउज्ञानकते- 
त्वस । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्धम्‌ । “सोब्कामयत” (तै० 
उ० २]६। १ ) इति च कामिनों 
ज्ञानकठ्त्याज्ञपिनक्षेत्ययुक्तम्‌ ! 
अनित्यत्वप्रसज्ञाच । यदि 
नाम ज्ञप्तिज्ञाममिति भावरूपता 
ब्रह्मणस्तथा प्यनित्यत्व॑ग्रसज्येत 


पारतन्त्य॑ च -। - धात्वर्थानां 


किया जानेके कारण ब्रह्म 
जाननेवालेका आत्मा ही है । “इस 
आनन्दमय आत्माको ग्राप्त हो जाता 
है” इस वाक्यसे श्रुति उसकी, 
आत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें ग्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
प्रवेश होना दिखछाती है। अतः 
ब्रह्म जाननेवालेका खरूप ही है । 
इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कतृत्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता है? यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है। ““उसने कामना की”? 
इस श्रतिसे कामना करनेवालेके 
ज्ञानकर्तृत्वकी सिद्धि होती है । अत 
त्रह्मका ज्ञानकतृत्व निश्चित होनेके 
कारण त्रह्म ज्ञप्तिमात्र है! ऐसा कहना 
अनुचित है | 


इसके सिवा ऐसा मभाननेसे 
अनित्यत्वका प्रसन्न भी उपस्थित 
होता है । यदि ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यत्व और पारतन्त्रयका 
उपस्थित हो जाता है, क्योंकि 


कारकापेक्षत्वात्‌ । ज्ञान च॑ | घातुओंके अर्थ कारकोंकी अपेक्षाबाले 
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धात्वर्थोज्तोड्स्थानित्यरत्व॑ पर- हुआ करते हैं | ज्ञान भी धातुका 


तन्त्रता च।. 
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण काये- 
त्वोपचारात्‌ । आ- 


(६ 


तन्निस्सनम हि 
त्मन) खरूप॑ झपिने 


ततो ज्यतिरिच्यतेड्तो नित्येव । | 


तथापि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्र- 
क्षुरादिद्वारैविपयाकारेण परिणा- 
मिन्या ये शब्दाद्राकारावभासाः 
त आत्मविज्ञानस विपयसूता 
उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन 
व्याप्ठता उत्पचन्ते । तस्मादात्म- 
विज्ञानावभासाश्व ते विज्ञान- 
शब्दवाच्याथ घास्वथेभूता 
आत्मन एवं धर्मा विक्रियारूपा 
इत्यविवेकिमिः परिकल्प्यन्ते । 
यत्तु यद्धछ्मणो विज्ञानं तत्‌ 
सबितृप्रकाशवद-्न्युष्णवच्च ब्रह्म- 
. खरूपाज्यतिरिक्त स्वरूपभेच तत्‌; 


' अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता 
और परतन्त्रता सिद्ध होती है । 
! समाधान-ऐसी बात नहीं है; 
' क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके खरूपसे अमिन्न 
| है, इस कारण उसका कार्यत्व केवल 
. उपचारसे है । आत्माका खरूप जो 
। 'ज्ञप्ति' है वह उससे व्यतिरिक्त 
| नहीं है. । अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या 
| ही है। तथापि चक्षु आदिके द्वारा 
| व्रिपयरूपमें परिणत होनेवाली 
उपाधिरूप चुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
प्रतीतियाँ हैं. थे आत्मविज्ञानकी 
विपयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न 
होती हैं [ अथीव्‌ अपनी उत्पत्तिके 
समय उन ग्रतीतियोंमें तो आत्म- 
विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें 
प्रकाशित करता रहता है ] । 
अतः: ये घातुओकी अर्थमूत 
एवं “विज्ञान' शब्दवाच्य आत्म- 
विज्ञानकी ग्रतीतियाँ आत्माका ही : 
विकाररूप धर्म हैं-ऐसी अविवेकियों- 
द्वारा कल्पना की जाती है | 


किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञान 
है वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी 
उष्णताके समान ब्रह्मके खरूपसे 
भिन्न नहीं है, बल्कि उसका खरूप 
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न॒तत्कारणास्तरसब्यपेक्षम्‌ । । ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 
नित्यस्वरूपत्वात्‌) सवेभायानां च अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य- 
कर खरूप है | तथा उस बहमसे सम्पूर्ण 
तेनाविभक्तदेशकालत्वात्‌ काला- | भावपदार्थोके देश-काल अभिन्न हैं, 
काशादिकारणत्वाध्व निरतिशय- और वह कार तथा आकाशादि- 
का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म 
सह्ष्मत्वाच् | न तस्मान्यदविज्ञेयं | है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवद्दित 
खह्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्ट भूत | (व्य्रधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर ) 
व विष्यदी। भूत, भविष्यत या वर्तमान 
न्‍ सतत । तस्मात्सवज्ञ | बस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
तद्त्रह्म । न जाती हो; इसलिये वह. ब्रह्म 
हे सर्वज्ञ है । ह 
न्त्रवर्णाच--““अपाणिपादो | धह बिना द्ाथ-पॉँवके ही वेगसे 
जबनो अह्दीता पश्यत्यचक्षु। स चढने और ग्रहण करनेवाला है, बिना 
कि .. ._, ]नेत्रकें ही देखता हैं और ब्रिना 
अणोत्यकर्ण/ | स वेत्ति चेच न | कानके ही छुनता है। वह सम्पूर्ण वेध्- 
च्‌ तस्थास्ति बेचा तमाहुरम्न्यं मात्रको जानता है, उसे जाननेबाल्ु 
& 4३ 6 और कोई नहीं है,उसे सर्वश्र थम परम- 
पूरुर्ष महान्तम्‌” ( श्वे० उ० ३। पुरुष कहा गया है” इस मन्त्रवर्ण 
१९ ) इति । “न हि चिज्ञातुर्वि- | से तथा “अविनाशी होनेके कारण 
ज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेअविना- विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं 
तदद्वितीयमर्ल/” होता और उससे भिन्न कोई दूसरा 
शित्वान्न त॒॒तदृद्वितीयमर्ति” |. नहीं है [जो उसे देखे )” 


(बर० 3० ४७३ | ३० ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध 


शरुतेश्र । विज्ञादखरूपाव्यतिरेका होता हे । अपने विज्ञातुखखूपसे 
अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी 


स्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वात त्र- | अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
हझृषणो ज्ञानखरूपत्वेषपि नित्यत्व- ' खरूप होनेपर भी ब्रह्मका नित्यत्व 
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प्रसिद्धिरतों नंद 'धात्वथस्तद-। 


क्रियारूपत्वात । 

अत एवं उ न ज्ञानक, 
तस्ादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- , 
मसपि तद्झ । तथापि तदाभास- 
बाचकेन वुद्धिधर्सविपयेण ज्ञान- 
शब्देन तल्लक्ष्यते न तृच्यते । 
शब्दपवृत्तिहेतुजात्यादिधमरहित- 


, इसी अकार 


त्वात तथा सत्यशब्देनापि। सर्च 
विशेषप्रत्यस्तमितखरूपस्वादइहणो | 


भली प्रकार सिद्ध दी हैँ । अत 
क्रियारप न छोनेंके कारण बह 


(ज्ञान) धातुका अर्थ मां नहीं हैं। 


इसीलिये चह्द ज्ञानकर्ता भी नहीं 
हैं और दसीसे वह तन्राम "ज्ञान 
शब्दका वाच्य भी नहीं ६ । तो भी 
ज्ञानाभासके काचक तथा बुद्धि- 
के धमविषयक लाना झाब्दसे वह 
लक्षित होता ह-कहा नहीं जाता, 
क्योंकि वह दाब्दकी ग्रद्नत्तिके हँतु- 
भूत जाति आदि धर्मसि रहित हैं । 
'सत्य' झाब्दसे भी 
[ उसको छक्षित ही किया जा सकता 
है | ब्रत्मका खरूप सम्पृण विशेषणों- 
से शृन्‍्य है; अत: वह सामान्यतः 


वाह्मयसत्तासामान्यविषयेण सत्य- | सत्ता ही जिसका विपय--अर्थ है 


शब्देन लक्ष्यते सत्य॑ ब्रक्षेति न 


एवं सत्यादिशव्दा इतरेतर- 
संनिधावन्योन्यनियम्यनियास- 
का सनन्‍्तः सत्यादिशब्दवाच्या- 
त्त्रिवतेका बकूणो रुक्षणाथो 
. भवन्तीत्येतः सिद्धम “यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्प मनसा सह 








| ऐसे “सत्य' शब्दसे सत्य॑ ब्रह्मा इस 
प्रकार केवछ लक्षित होता हैँ-त्रह्म 
तु सत्यशव्दबाच्यमेच ब्रह्म । 


'सत्य' शाच्दका वाच्य ही नहीं है । 
इस प्रकार ये सत्यादि शब्द 
एक-दूसरेकी सब्रिधिसे एक-दृसरेके 
नियम्य ओर नियामक होकर 
सत्यादि रब्दोंके वाच्या्थसे ब्रह्मकों 
अलग रखनेबाले और उसका रूक्षण 
करनेमें उपयोगी होते हैं | अत 
““जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 


अज्ञु० १ ] “ज्ञाक्लस्माष्या्थ 
2५2४ सकता जक इज 'ब्केक जज एक 20... ॥ 
(ते? उ० २।४।१) “अ- न पाकर रेकिकती है ध्ज््‌ कहने: कै 
निरुक्तेशनिलयने” (तै० उ० २[ , गोग्य और अत ग्रिकेधकयी हल 4 
७7 १) हति स्वॉबालतल' श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
हि ' शब्दोंका अवाच्यत्थ और नीछ- 
नीलोत्पलबंदवाक्याथत्व॑ च 
अक्षण३ । 


कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 
तथ्थाव्याण्यातं ब्रह्म यो वेद 





हुए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 


होता है ।# 
अपरयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
ग्रणशच्दाथ- विजानाति निहितं 
निरवंचनन स्थित गुद्दायाम । 


गूहते। 
असां ज्ञानज्ञेयज्ञातृपदार्था इति 


पक मा आजा । बुद्धिका नाम है। अथवा उसमें 
| बुद्धिका न उः 


वर्गों पुरुषार्थाविति था तसां 


संबरणार्थस्य नियूढा 


निहित ( छिए हुआ ) जानता 
है. | संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
वाले “गृह” धातुसे 'गुहा' शब्द 
निष्पन्न होता है; इस ( गुद्दा ) में 


. ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात्‌ पदार्थ निगूढ 


( छिपे हुए ) हैं इसलिये “गुहा' 


भोग और अपवर्ग-ये पुरुपाथ निगूद 


परमें प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्स्याका- | अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुहा है | 


.. | | उसके भीतर परम-पक्ृष्ट व्योम- 
शेध्व्याकृतार्ये । तद्ि परम | /काशमें अथात्‌ अब्याकृताकाशमं, 


व्योम“एतसिलु खल्वक्षरे गार््या-] क्योंकि “हे गार्गि ! निश्चय इस 
कर अक्षरमें ही आकाश [ ओतप्रोत है ” 
काश (च्यृूं०3०३।८। ११) ः “ 


इस श्रतिके अनुसार अक्षरकी 
इत्यक्षरसंनिकर्पात्‌ । गुद्ायां । सन्निधिमें होनेसे यह अव्याकृताकाश 
# तात्पय यह है कि वाच्य-वाचक-माव ब्रह्मका बोध करानेमें समय नहीं 


हो सकता; अतः ब्रह्म इन अब्दोंका बाच्य नहीं हों न पक पर और ऋण दैतकी ७ 
निन्नत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित द्ोनेके कारण वह * ८तार्थिक सियाश ६ 
झुण-गुर्णीरूप संसगस्‍ुचक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हो नाक हे 


३१७>+०_>->क 
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व्योम्रीति वा सासानाधिकरण्या- | ही पेरमाकाश है । अथवा “गुहायां 
. < व्योम्नि! इस ग्रकार इन दोनों पढदों- 
दव्याकृताकाशमेंद सुहा | तत्ना- | का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 


पि निगूढाः सर्वे पदार्थास्ि आकाझको ही गुहा कहा गया है, 

क्योंकि सवका कारण और सूह्ष्मतर 
कालेषु कारणत्वात्यक्ष्मतरत्वा- | होनेके कारण उसमें भी तीनों 
। कालोमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं ।' 
| उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है । 

- हार्दसेव तु परम ध्योभेति | परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
न्याय्यं विज्ञानाडत्वेनो पासचाजू- | हृदयाकाश हो परमाकाश है, क्योंकि 
त्वेन व्योम्नो विवक्चितत्वात्‌ ।  उत्त आकाशको विज्ञानाज्ञ यानी 
“यो बे स बहिर्था पुरुषादा-| उपसनाके अंगरूपसे वतत्मना यहाँ. 
काश»? ( छा० छ० ३। १२। [ है। “जो आकाश इस [ शरीर- 
७) “वो थे सोड्स्त/पुरुष | के ] पुरुषसे बाहर हैः ध्जो 
आकाश” ( छा० उ० ३। १२५ आकाश इस पुरुपके भीतर है” “जो 
| यह आकाश हृदयके भीतर है” इस, 
| प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हदयाकाश- 

का परमत्व प्रसिद्ध है | उस हृदया- 
काशमें जो बुद्धिरूप शुद्दा है उसमें 
चर्म निहित है; अर्थोत्‌ उस ( बुद्धि- 


002 ग ८ वृत्ति ) से वह व्यादृत्त ( प्थक्‌ ) 
निहहिते ब्रह्म तदृइत््या विविक्त- रूपसे स्पष्टटया उपलब्ध होता है; 


तयोपलम्यत इति । न-द्यन्यथा | अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विशेष 
विशिड्देशकालंसंबन्धोशर्ति ब्र- | देश या कालसे सम्बन्ध नहीं है, 
क्षण स्ेगतत्वान्िविशेपत्वाच। क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेप है ॥ 


घ। दसिन्नन्तनिहितं ब्रह्म । 


< ) “योज्यमन्तहेदय आकाश/ 
(छा० उ० ३ [| १९५। ९) 
इति श्रुत्यन्तरात्मसिद्धं हार्दख्व 
व्योज्न! परमत्वम्‌ । तसिस्हादे 
व्योज्नि या बुद्धिगुंहा तस्यां 
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स एवं ब्रह्म विजानन्किमि- | वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 
क्यो .. | वार क्या करता है ? इसपर श्रुति 

अप मिई त्याह-अश्छुते त सुड्क्त कहती है--बह सम्पूर्ण अर्थात्‌ नि:- 
देखर्यन सर्वान्निरवश्ष्टान्का- | शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 


सार भोगानित्यर्थ 0५ । ८५ ८. दे | को ग्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उन्हें. 
न्भोगानित्यथः। किमसदादि- गा है | तो क्‍या वह हमारे- 


चत्पुत्रस्वर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह। | तारे समान पुत्र एवं खर्गादि 
भोगोंकी ऋ्रमसे भोगता है ? इसपर 


सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 
गकसी साथ भोगता है। वह एक ही क्षणमें 
कयोपलब्ध्या सबितृप्रकाशवत्‌ बुद्िविपर आारूद हुए सम्पूर्ण 


नित्यया अत्मखरूपाव्यतिरिक्तया | “की सर्के प्रकाशके समान 
| नित्य तथा ब्ह्मखरूपसे अमिन्न एक 
यामवीचाम सत्य ज्ञानमनन्त- | ढी उपछब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
नल सत्य ज्ञानमनन्तम! ऐसा निरूपण' 
मिति । एतत्तदुच्यते--अह्कणा | किया है, भोगता है। "ब्रह्मणा 
सह्द सबरोन्कामानस्नुते! इस वाक्यसे 

। यही अर्थ कहा गया है । 
त्रह्मभूतों विद्वान्त्रद्खरूपे- | म्रह्मभूत विद्वान अह्मखरूपसे 
गैच | ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंकी आप्त 

णेव सर्वान्कामान्सहाब्लुते, न 

है से पर 2? ।करलेता है| अर्थात्‌ दूसरे लोग, 
यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना | जिस प्रकार जलूमें ग्रतिविम्बित 
जलुसर्यकादिवत्थतिविम्बभूतेन | सके समान अपने ओऔपाधिक और 
सारिये दिनि त्तापे संसारी आत्माके द्वारा धम्ोदि 
सांसारिकेण धर्मोदिनिमित्तापे- | निमित्तकी अपेक्षावाडे तथा चक्षु 
धांग्रक्षुरादिकरणापेक्षांथ कामान्‌ | आदि इन्द्रियोंकी अपैक्षाते, बुक्त 
पर्यायेणाइ्लुते 80 | सम्पूण भोगोंकों क्रमशः भोगते हूँ, 
णाइलुते लोक४ कर्थ तहिं * | उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो 


-यथोक्तेन प्रकारेण सर्वश्नेन सर्ब- | फिर कैसे भोगता है ? बह.उपर्युक्तः 
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"८्रपकक श्र फ- ब5प ८७ ब्ाएसटी पक व्पि गिक व्यर्थ अरिसटेडल नए कर नर्िये 2० "एििपेक- नकद: 2० व्यापक 
गतेन सर्वात्मना नित्यत्रह्नात्म- ' श्रकारसे सर्वत सर्वंगत स्वोत्तक ' 
8 एवं नित्यत्रह्मात्मखस्वपसे, धर्मादि 
खरूपेण धम।दिनिमित्तानपेक्षां- िमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
ेु के सम्पूर्ण भोगोकी एक साथ ही प्राप्त 
न्‍्कासान्सहेबाब्जुत इत्यथः । कर छेता है-यद्ू इसका तात्पर्य 
विपशिता सेघाविना सर्वज् हैं। विपश्चित्‌-मेधात्री अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
वपाश्ता संधाविता सदर्शन | ,दरूपसे | अ्रक्मका जो सर्वज्ञत्व हैं 
तद्धि वेपशित्यं यत्स्ज्ञस्व॑ तेन दी उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता) है। 
0. ०238 उस सर्वज्ञखरूप त्रत्मझपसे ही वह 
सचज्ञखरूपेण त्रह्मणाइनुत इति । 


; उन्हें भोगता हैं. । मूहमें 'इति' शब्द 
इतिशब्दो सन्त्रपरिसमसाप्त्यथ। । , मन्‍्त्रकी समाप्ति सचित करनेके डिये है। 


श्रक्षुरादिकरणनिरपेक्षांथ्य सर्वा- 


सर्व एवं वहुथर्थो त्रक्षचिदा-'. 'भद्मविदाप्रोति परम! इस ब्राह्मण- 
भोति परमिति बाह्मणवाक्येन त्राक्‍्यद्वारा इस सम्पूर्ण वल्ीका अर्थ 
खत्रितः । स च ख़त्रितोर््यः , लक 3 कप हक 
शत त अथकी ही मन्त्रद्वारा संक्षेप 
संक्षेपतो लि 0! से व्याख्या कर दी गयी हैं।। अब 
उनसस्पव  ॥ 4 ' फिर उसीका अर्थ बिस्तारसे निर्णय 
दतव्य इत्युत्तरसढुइत्तिस्थानीयो करना है-इसीलिये उसका बृत्तिरूप 
के आरश्यते तसाड्ठा एतसा- . 'तस्माद्य एतस्मात! इत्यादि आगेका 
दित्यादिः । ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 
तत्र च सत्य ज्ञानमनम्तं उस मन्त्रमें सबसे पहले 'स॒त्य॑ 
सत्य शानमनन्त अल्लेत्युक्तं मन्त्रादौ | ज्ञानमनन्त ब्रह्म! ऐसा कहा है। वह 
नह्ेत्त ही तत्कर्थ सत्य ज्ञान- | सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
सनन्तं चेत्यत आह । तत्र | है ? सो बतलाते हैं--अनन्तता 
त्रिविध ह्यानन्त्यं देशतः कालतो | तीन प्रकारकी है-देशसे, काछसे 
उस्तुतश्त । तद्था देशतो- | और वस्तुसे । उनमें जैसे आकाश 
>नन्त आकाशः। न हि देशतस्तस्त्र | देशतः अनन्त है। उसका देशझसे - 
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परिच्छेदोषस्ति । न तु काल- | परिच्छेद नहीं है। किन्तु काल्से 
तथानन्त्य॑ वस्तुतश्राकाशस ।। “रे हे बस्ुसे आकाशकी अनन्तता 
ह | नहीं है । क्‍यों नहीं है? क्योंकि वह 
कस्मात्काय॑त्वात्‌ | नव बक्षण | क्वार्य हैं | किन्तु आकाशके समान 
आकाशवत्कालतोः्प्यन्तवक््व्म- । किसीका कार्य न होनेके कारण 
की ब्रह्मका इस प्रकार काठसे भी 
0008, काय हे नच्तु अन्तब तत्त्व नहीं है ।जो चस्तु किसी- 
कालेन परिच्छियते । अकाय | का कार्य होती है. वही कालसे 
च्‌ ब्रह्म । तस्तात्कालतोड्स्था- | "रिव्थिन्र होती हैं । और ब्रह्म 
तय | किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 
न्त्यम्‌ | | उसकी कालसे अनन्तता है । 


तथा वस्तुतः | कर्थ पुनवस्तुत | इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 

बि ,.. | अनन्त है। बस्तुसे उसकी अनन्तता 
आनन्त्य सर्वानन्यत्वात। मिन्नं द्वि किस प्रकार है 2 क्योंकि वह सन्रसे 
अभिन्न हैँ । मिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य मित्र वस्तुका अन्त हुआ 
करती हैं, क्योंकि किसी भिन्न वस्तुमें 
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
न्‍्तराज्निव्तते | यतो यस्प बुद्धें-| बस्तुसे निवृत्त की जाती है। जिस 
हा [ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस 
विनेव्वांच; से तख्ानत+ | तद्यथा पदार्थसे निशृत्ति होती है वही उस 
ऐेल्वबुद्धि रथ त्वाडिन् ९. + | पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 

.. गोल्वबुद्धिरश्वत्वादहिनिवतत इति ऑल गसमपजिते लि हो ती 
अश्वत्वान्त॑ गोत्वमित्यन्तवदेव | है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ, 
हि मिस्ने इसलिये बह अन्तवान्‌ ही है और 
भवति। स चान्तो मिन्नेषठ वस्तुषु | उसका बह अन्त भिन्न पदार्थों ही 
,। सै ५ | ...>. | देखा जाता है। किन्तु अह्मका ऐसा 
इ्ट; । मेवं ब्रद्मणों भेद$ | अतों को गोद नही है लात: बरतस 


चस्तुतो5प्यानन्त्यम्‌ । भी उसकी अनन्तता है. । 


चस्तु बस्त्वन्त रसान्ती भवति, 


चस्त्वन्तरब॒द्धिहिं प्रसक्तादवस्त्व- 
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कर्थ पुनः सर्वानन्यत्वं तक्षण |. किन्तु अहमकी सबसे अमिन्नता 
हह्यणः सार्वात्त्य इत्युज्यते--सर्वे- | किस प्रकार हैं? सो बतलछाते हैं- 
4 । ०५4० कि ५ सम्पू |. | चस्त न 


॥ 
दे 
| 028 हे शा- || रण ह-न्रह्म काछ-आकादश आदि 
सर्वेपां हि वस्तूनां कालाकाशा- | . "ताक 
हे सभी वस्तुओंका कारण है। यादें 


दीनां कारण त्रह्म । का्यपेक्षया «हे कि अपने कार्यकी अयेक्षासे 
वस्तुतोउल्तवच्तमिति चेंन्न ; तो उसका वस्तुसे अन्तबच्त्व 
अनृतत्वात्कायेबस्तुनः! । न हि हो ही जायगा, तो ऐसा कहना 
कारणब्यतिरेकेशण कार्य नाम ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु 
वस्तुतोडस्ति यत+ कारणबुद्धि- तोमिथ्या हैं--बस्तुतः कारणसे भिन्न 
विंनिवर्तेत । “बादारम्मणं बि- , मय है. ही नहीं जिससे कि कारण- 
कारो चामपेय॑ शत्तिकेत्येव | मे निर्ति हो / वाणीसे आरम्भ 


होनेवाल्ा विकार ॒ केवल नाममात्र 
सत्यस[! (छा० 5० ६।१।॥ | < 


 सदेष सत्यमित् है, मृत्तिका ही सत्य है” इसी 

४) एवं सदेव सत्यसिति श्रुत्य- | प्रकार “सत्‌ ही सत्य है--ऐसा 
न्तरात्‌ । एक अन्य श्रतिसे भी सिद्ध होता हैं। 
वरस्ादाकाशादिकारणत्वाद- ' अतः आकाशादिका कारण 
शतस्तावद्नस्तं भ्रक्म । आकाशो | होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त हैं | 
जप आकाश देशत: अनन्त है-यह तो 
हानन्त इति प्रसिद्ध देशतः, | प्रसिद्ध ही है, ओर यह उसका 
तस्मेदं कारणं तस्ात्सिद्धं देशत | रण है; अतः आत्माका देशतः 
अनन्तत्व सिद्ध ही है, क्योंकि 
। छोकमें असर्बंगत वस्तुसे कोई सर्वंगत 
गतात्सवेगतम्नुत्पथमानु लोके | वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती। 


स हह ... , इसलिये आत्माका देशतः अनन्तत्व 
किंचिद्च्य्यते । ञवी निरति- | निरतिदाय है [ अथात्‌ उससे बड़ा 
शयसात्मन आनन्त्यं देशतसतथा- 


आत्मन आनन्त्यम्‌ । न हसव॑- 





और कोई नहीं है ]। इसी प्रकार 
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5कायल्वात्कालत:, तंद्धिनवस्त्व-। किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
कर काल्तः और उससे भिन्न पदार्थका 
न्त्राज्ाबात्य वस्तुत्तः । अत एवं | सर्ववा अभाव होनेके कारण वस्तुत 
न भी अनन्त हैं। इसलिये आत्माका 
- निरतिशयसत्यत्वम्‌ । | सबसे बढ़कर सत्यत्व है| # 
तसादिति मूलवाक्यम्रत्रितं |. मन्त्र ] 'तस्मात बा ) 
त्रह्च स॒ पदद्वारा मूल्याक्यमेंसे सूत्र- 
ट स्व्यतं |! 
; परास्ृश्यते । रूपसे कहे हुए 'ब्रह्नौ पदका 
एतस्रादांतमन्त्र- / प्रामश किया जाता है। तथा इसके 


वाक्येनाननन्‍्तरं यथालक्षितम्‌ || अनन्तर 'एतस्मात' इत्यादि मन्त्र- 

यहेकदी पान लि वाक्यसे भी पृर्चनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही 
यद्रह्मादो 5 नखेतरित। तल किया गयाई। | ताप यह 
गच्च सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रक्षेत्य-  हैं-- ) जिस त्रह्मका पहले ब्राह्मण- 


वाक्यद्वारा सूतनरूपसे उलछंख 
ननन्‍्तरमेव रूक्षितं तसादेतसा-। दी सेजरूपसे उल्लेख किया 


सुधिभ्रिम: 


"५4 ४५-१७३५---९०५० नगननननकनननन-गा कपिल नि ननिणा। तय ं०+332%/०--०३००)-२४०७०७७+++-+*+ “++ १“ “७ 


गया हैं और जो उसके पश्चात्‌ 

ड्ुक्कषण आत्मन आत्म- | 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस प्रकार 

शब्दवाच्यात्‌ । आत्मा हि ।| छक्षित. किया गया है उस इस त्रह्म 

तत्सवेस्थ “तत्सत्य॑ स आत्मा -आत्मासे, अर्थात्‌ आत्मा दाब्द- 

वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 

( छा० उ० ६) ८-१६ ) इति | आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 

श्रुत्यन्तरादतों त्रह्मात्मा। तस्मा- | असार तरह सबका आत्मा है; अतः 

यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 

- अतसाठरल्लण आत्मखरूपादाका-। आत्मखरूप ब्रह्मसे आकाश संभूत- 
था सभूतः सम्ृत्पन्नः । - उत्पन्न हुआ । 

आकाशो नाम शब्दगुणो5ब- जो शब्द ग़ुणबाद्य और समस्त 

' | मूर्त पदार्थोकों अवकाश देनेवाला है 

शकरो मृतंद्र॒व्याणाम | तस्मात्‌ | उसे “आकाश”, कहते हैं । उस 

क्योंकि जो बस्तु-अनन्त होती हैं वही सत्य होती है, परिच्छिन्न पदा् 

कभी सत्य नहीं हों सकता | ः ३३ 5६ 30० 5 
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आकाशास्खेन स्पशेगुणेन पूर्वण | आकाशसे अपने ग्रण 'स्पर्श' और 
अपने पूर्ववर्ती आकाशके गुण 
दाब्द' से युक्त दो गुणवाला वायु 
चायुः संभृत्त इत्यजुदर्तते || उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्‍्यके 
है तन पर्वाम्या _सम्भूतः ( उत्पन्न हुआ ) इस: 
चायोश्व स्वेन रूपगुणेन पूर्वाम्यां , क्रिया पदकी [सर्वन्र] अनुदृत्ति की 
मद मिः संझू >, जाती है। वायुसे अपने गुण रूप! 
च ब्रिगुणोडमिः संभूतः । अम्े! . के 
5 3 कि पर लिप और पहले दो गरुणोंके सहित तीन 
रन रसशुणंत पूदश्र त्रीभयतु- गुणवारा अन्नि उत्पन्त हुआ | तथा 
गुणा आपः संभूताः । अदुस्यः सग्निसे अपने गुण “रस! और 
रे पहले तीन गुणोंके सहित चार 
स्वेन गन्धगुणेन पूवेश्षतुणिः गुणवा्ा जल हुआ । और जल्से 
पश्चणुणा एथिबी संभूता । एथि- न छेण गन और पहले चार 
दम परुणोंके सहित पाँच गुणवाली प्थिवी - 
व्या ओपधयः । ओपधीस्यो- उत्पन्न हुई । प्रथिबीसे ओपियाँ, 
3त्नम्‌। अन्नाद्वेतौरुपेण परिणतात्‌ से अन्न, और वीर्यरूपमें 
5 , परिणत हुए अनसे झिर तथा हाथ- 
35प६ शिरभपाण्याद्याकृतिसान्‌। पॉवरूप आकृतिवाला पुरुष उत्पन्न 
| हैआ | 


स्‌ वा एव पुरुषोध्ञ्षरससयो- वह यह पुरुष अन्नरसमय अथीत्‌ 


शक - 'अन्न और रसका विकार हैं। 
5न्नरसविकारः । पुरुषाकृति- | पुरुषाकारसे भावित [अर्थात्‌ पुरुष-. 


८५ के आकारकी वासनासे युक्त | 
भावितं हि सर्वेभ्योष्ड्रेस । $ अह्से युक्त | तथ 
संभूत रेतो बीजम; तख्ाद्यों | “रूप जो झुक्र है चह उसका 
३ बीज है। उससे जो उत्पन्न होता 
जायते सोअपि तथा पुरुषाकृतिरेव | है वह भी उसीके समान पुरुषाकार 


० हैं होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें 
स्थात्‌। सवजातिषु जायमानानां | उत्पन्न होनेवाले देह्ोंमें पिताके 


च्‌ कारणगुणेन शब्देन दिग्रुणो 
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' जनकाकृतिनियमदशनात्‌ । 


सर्वेपामप्यन्नरसबिकारत्वे ब्र- 
- द्वर्वच्यत्वे चाविशिष्टे कसात्पुरुष 
एव शृद्यते ? 

प्राधान्यात्‌ । 

कि पुनः प्राधान्यस्‌ । 

क्मज्ञानाधिकारः । पुरुष एव 


हि. शक्तत्वाद- 
भित्वादपयुदस्त- 


कर्थ पुरुष स्व 
आधान्यस्‌ 


. त्वाच कर्मज्ञानयोरघिक्रियते- 
“पुरुपे स्वेबाविस्तरामात्मा स 
दि अन्नानेन संपन्नतमों जिज्ञातं 
वदति विज्ञातं परत्यति वेद 
.. बस्तनं बेद छोकालोकौ मर्त्ये- 
नामतमीक्षतीत्येव॑ संँपनः । 
अथेतरेपां पशुनामशनायापिपासे 


एवाभिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादि- 


श्रु्यन्तरदशनात्‌.) 





| समान आकृति होनेका नियम देखा 


जाता हैं । 


शंका-सष्टिमें सभी शरीर समान 
रूपसे अन्न और रसके विकार 
तथा अह्माके वंशमें उत्पन्न हुए हैं 
फिर यहाँ पुरुषको ही क्‍यों अहण 
किया गया है £ 


समाधान-प्रधानताके कारण । 
शंका-उसकी प्रधानता क्या है ? 


समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है । 
[ कम और ज्ञानके साधनमें ] 
समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छावाठा 
और उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुप ही कर्म और ज्ञानका 
अधिकारी है । “पुरुषमें ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्माब हुआ है; वह्दी 
ग्रकृष्ट ज्ञानससे सबसे अधिक सम्पन्न 
है । बह जानी-बूझी बात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोकों देखता है, वह 
कल होनेवाढी बात.भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम छोकोंका 
ज्ञान है तथा वह कमं-ज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है-इस अ्रकार वह 
विवेकसम्पन्त है । उसके सिवा 
अन्य पशुओंकोी तो केबल भूख- 
प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रति देखनेसे भी 
[ परुपकी प्रधानता सिद्ध ढोती है ]। 


११० दैचिशीयोप निमद्‌ [( चल्ली २ 
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स हि पुरुष हुह विद्ययान्तर-'.. उस परुतकों ही यहाँ (इस 
बल्लीमें ) विधाके द्वारा सबकी अपेक्षा 

तम बक्त संक्रामयितुसि'्ट।। तस्य अन्तरतम अक्षके पास छे जाना 
अभीष्ठ हैं । किन्तु उसकी बुद्धि, 
जो वाह्याकार विद्येषरूप अनात्म 
स्ममाविता बुद्धिरनारुम्ब्य विशेष॑ पदार्थों आत्मभावना किये हुए हैं, 
किसी विश्लेप आल्म्बनके बिना 

कंचित्सहसान्तरतममत्रत्यगात्म- एकाएक सबसे अन्तरतम ग्रत्य- 
ह्रि दि « गत्मसम्बन्धिनी तथा निराल्‍म्बना 
विपया निराल्म्धना च कतु- की जानो असम्भव है; अतः इस 


च॑ वाह्मयाकारविशेषेप्षनात्मखा- 


दिखलायी देनेवाले शरीररूप आत्मा- 
की समानताकी कल्पनासे शाखा- 
ऋलपनया शाखाचन्द्रनिद्शन- । न्च्न्द्र कक समान उसका 

। भीतरकी ओर अचेश कराकर श्रुति 
बदलते प्रवेशयज्ञाह-- ' कहती है--- 


सशदयेति च्णणरीरात्मसामान्य- 


तस्थेदमेव शिरः। तस्थास्य | उसका यह [शिर] ही शिर है। 

| उस इस अन्नरसमय पुरुपका यह 

पक्ष्यात्मनाज्- परुपसयान्ृरसमसय- । प्रसिद्ध शिर ही [शिर हैं ]। 
भव निरूपणन्‌ स्वेदस्ेच. शिर$ | | अगले अलुवावमे ] प्राणमस आदि 
शिररहित कोशोंमें भी शिरस्त्व देखा 
जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 
| कोशको भी वस्तुतः शिररहित न 
रकम नमक | समझा जाय ] इसलिये 'यह प्रसिद्ध 
मा शूदितीदमेव शिर इत्युच्यते। | शिर ही उसका शिर है'--ऐसा कह) 


2 । | जाता है । इसी प्रकार पक्षादिवे 
_ एवं प्रक्षादिष्र योजना। आय | विषय लगा छेना चाहिये। पूर्वाभि 





प्रसिद्धम्‌ | प्राणमयादिष्वशिरसां 





शिरस्त्वद्शनादिहापि तत्पसच्धे 
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दक्षिणो घाहुः पूर्वाभिमुखस्य । मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दक्षिणः पक्षः। अय॑ सव्यो वाहु- ली ओरका ] वाह दक्षिण 
पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष 

रुत्तरः पक्ष; | अय॑ मध्यमो देह- ' है. तथा यह देहका मध्यमाग अज्लों- 
भाग आत्माज्ञानाम्‌ । “मध्य हो अत्मा है; जैसा कि “मध्यभाग 
ही इन अज्ञोंका आत्मा है” इस 
होेपामड्भानामात्मा” इति श्रुतेः॥। श्रुतिसे प्रमाणित होता है। और 
इृदमिति नामेरधस्ताचदड्ड | हें जो नाभिसे नीचेका अह्ढ हैं 
; अ्रतिष्ठा । प्रतिति्ठ | वही पुच्छ--प्रतिष्ठा है। इसके 
तत्पुच्छ आंतष्ठा | स्यन- द्वरा वह स्थित होता है, इसलिये यह 
येति प्रतिष्ठा पुल्छमिव पुच्छम्‌ ' उसकी प्रतिष्ठा है। नीचेकी ओर 
है । लटकनेमें समानता होनेके कारण 
अधोलम्बनसामान्याद्रथा गोः | वह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 


एतत्प्रकृत्योत्तरेपां प्राणमया- इस अन्नमय कोशसे आरम्म 
करके ही साँचेमें डाले हुए पिघले 
ताँवेकी प्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती है | उसके विपयमें ही 
छोको भवति | तत्तसिन्नेवार्थे | यह छोक है; अर्थात्‌ अन्नमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 


दीनां रूपकत्वसिद्धि; सूपानिपि- 
क्तठ्ठतताम्रप्रतिमावत्‌ । तदप्येप 





जआाह्मणोक्तेड्ज्मयात्मप्रकाशक बाधा त्त आयी हो! बेद कोक 
शप छोकों मन्त्रो भवति ॥१॥| | अथात मन्त्र है ॥ १ ॥ 
शिशु >> 


इति ब्रह्मानन्द्वद्ल्यां प्रथमो5ज्ञुवाकः ॥ १ ॥ 
ब<>र्चीॉ:::29%- 
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पृ द्द्त्तए्दू राव कि 

दत्ताए: आातुदाएव 
अनकी महिमा तथा आणमब छोम्का वर्णन 


अन्नाहे प्रजाः प्रजायन्ते | या; काश्न एथिवी*- 
श्रिताः । अथों अन्‍्नेनेब जीवन्ति | अभ्रनद्पि यब्त्य- 
न्‍्ततः। अन्न हि भूतानां ज्येम्‌ । तस्मात्सवोपघमुच्यते । 
स्व वे तेज्ञमाप्लुवन्ति येष्नच ब्रह्मोपासते। अन्न*हि 
भूतानां ज्येछम्‌ । तस्मात्सवॉपधसच्यते । अज्ञाद्धतानि 
जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्घेन्ते। अद्यतेएत्ति च भूतानि। 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तस्माद्ठा एतस्मादन्नरसमयाद- 
न्‍्योपन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनेप पू्ण'। सवा एप 
पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधघितामन्बय॑ पुरुषविधः । 
तस्थ प्राण एव शिरः। व्यानों दक्षिणः पक्ष: । अपान 
उत्तरः पक्ष; | आकाश आत्मा | प्ृथिवी पुच्छे प्रतिष्ठा । 
तदप्येष बछोकी भवति ॥ १ ॥ 


अन्नसे ही प्रजा उत्पन्न होती है | जो कुछ प्रजा प्रथियीकों भ्ाश्चवित 
करके स्थित है वह सब अनसे ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्से ही 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न 
ही प्राणियोंका ज्येष्ट ( अग्नज--पहले उत्पन्न होनेवाछा ) है । इसीसे 
वह सर्वोपष कहा जाता है | जो छोग “अन्न ही ब्रह्म है”! इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही 
प्राणियोंमें बड़ा है; इसलिये वह सर्वौपध कहलाता है | अन्नसे ही प्राणी 
उत्पन होते हैं, उत्पन्न होकर अन्नसे ही घृद्धिको प्राप्त होते हैं। अन्न 


५ 
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प्राणियोंद्रारा खाया जाता है और वह भी उन्हींको खाता है। इसीसे 
वह “जन्मों कहा जाता है । उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाला दूसरा दारीर ग्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुताकार ही है। उस 
( अन्नमय कोश ) की पुरुपाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। 
उसका ग्राण ही शिर हैं । व्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है।, 
आकाश आत्मा ( मध्यमाग ) है और प्रथिवी पुचछ--प्रतिष्ठा है । उसके 

विपयमें ही यह लोक हैं ॥ १॥ 
अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌, | रसादि रूपमें परिणत हुए अन्नसे 
भन्षमयोपासन- वा इति सरणाथे;, | दी स्थावर-बज्ञमरूप अ्रजा उत्पन्न 
फख्य. प्रजा: स्थावरजज्ञ- | योपी है। वे यद निपात स्मरणके 
साः अ्रजायन्ते । या। काशा- अर्थमें है | जो कुछ सकी अविशेष 
विशिष्टा प्ृथिवीं श्षिताः प्रथि-| प्रथिबीकों आश्रित किये हुए है. 


वीमाशितास्ताः सर्वा अनादेव | * पेंत्र अचसे ही उततन्न होती है। 
प्रजायन्ते । अथो अपि जाता | उलन्न होनेपर वह अननले 


५ हि का ही जीवित रहृती--प्राण धारण 

ने न्त णान था ल 
32 जवां ९ रद रे प्येः करती अर्थात्‌ बद्धिको ग्राप्त होती है । 
यान्त चधेन्त इत्यथे) । अथाप्य- और अन्तमें-जीवनरूप बृत्तिकी 
नद्लमापेयस्त्यापिगच्छाल्त । समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही छीन' 


अपिशव्दः ग्तिशब्दार्थ ) हो जाती है. | [ “अपियन्ति! इसमें ] 
अन्न ग्रति प्रलीयन्त इत्यथः | | अपिः शब्द 'प्रतिः के अर्थमें है। 
अन्ततोज्न्ते जीवनलक्षणाया | अर्थात्‌ वह अन्नके प्रति ही छोन 
वृत्तेः परिसमाप्तों । हो जाती है । 

कसात्‌ ? अन्न हि यस्तादू | इसका काएण क्या है : क्योंकि 


५ ज्येए अन्न ही ग्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
भूतानां आगिनां ज्येट्ट ्रथमजम्‌। 


अग्रज है | अनमय आदि जो इतर 
अन्नमयादीनां हीतरेपां भूतानां / प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है। 
१५-१६ 





५५७ दचिरयी 
ब्वस्लिर, निटडक नर ७ नि पन लि ८: । 
कारणमन्नमतोउ््मप्रभवा अन्न | 


जीवना अनप्रलयाश्व सवा: प्रजाः। 
यसाओेव तस्मात्सशेपर्ध सब 


ग्राणिनां. देहदाहप्रशसनमन्न- 
भुच्यते 


अन्नव्नह्मविद। फलसुच्चते--- 
से थे ते समस्तमन्नजात- 


साप्लुवन्ति । के १ य्रेड्न त्रद्म 


यथोक्तसपासते। कथम्‌ * अबजो- 


उ्ञात्मान्नप्रलयोष्टू॑ तखादर्ज ' 


ब्रह्मेति । । 
कुतः पुनः सर्वान्नप्राहिफल- | 
मन्ात्मोपासनसित्युच्यते । अन्न 
हि भूतानां ज्ये्टम्‌। भूत्तेम्पः 
पूर्च निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ठ हि यखता[- 
ततसात्सवॉषधमुच्यते। तस्पादुप- 
पन्मा सर्वा्नात्मेपासकस सर्चा- 


-. भप्रात्तिः। अन्नाइ्वतानि जायस्ते । 


न । 


चली 


"३  ण्य हि 
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कस्प त्मणा उपासना करन- 
बाल्का [ ग्रापन्य | पद बतलाया 
निश्चय ही सम्पृण अन्न- 


छ 


जाता हँ-न् 


' समृद्दकी प्राप्त कर छेते प | वान : 
जे उपयुक्त अन्नव्त ही म्प्मरूपसे 
उपासना करते ह। विस ॥र 


[उपासना करत ६ | ! ररा तरह 
मे अनन्त उन अनस्ग्त्प ओर 


अन्न ही डीन हो जानेबाछ्य हैं; 


इसलिये अन्न ब्रह्म हैँ । 
अन्न ही आत्मा है? इस प्रकारकी 


उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी 
प्राप्तिरुप फठ्याली है, सो बतलातें 
हैं---अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है--- 
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ट है 
इसलिये वह सर्वोपध कहा जाता है | 
अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्मारूपसे 
उपासना करनेबालेके लिये सम्पूर्ण 
अन्की प्राप्ति उच्चित ही है | अनसे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्त 


अन्नु० २ ] 


शाह्टर्माष्याथ 
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जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- 
राथ पुनवचनम्‌ । 
इदानीमब्ननिवेचनसुच्यते--- 
अनश्नशाष्द-. अँधते अुज्यते चैच 
निर्वचनम ग्द्धतिरन्नमत्ति, च 
भूतानि खय॑ तसादूतेर्र- 
ज्यमानत्वाद्ध तभोकत्त्वाच्चान्न॑ 
तदुच्यते | इतिशब्द5 प्रथमको श- 
परिसमाप्त्यथः । 
अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- 
अन्नमयवोद्य- न्तेम्य आत्मम्यो- 
निरासः उभ्यन्तरतसमं ब्रह्त 
विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदरशे- 
यिषु) शाखमविद्याकृतयश्च को शा - 
पनयनेनानेकतुपको द्रववितु पी- 
करणेनेव. तदन्तगततण्डुलान्‌ 
- अस्तोति तस्ाद्या एतस्रादलनरस- 
मयादित्यादि । 
तसादेतसावथोक्ताद ्षरस- 
आणमयकोश- मंयात्पिण्डादन्यो 
निवंचनम, व्यतिरिक्तोअ्न्तरो- 


होनेपर अननसे ही इद्धिको प्राप्त होते 
हैं--यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 
संहारके लिये है। 


अब '“अर्नो दशब्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती है---जो प्राणियोंद्वारा 
अद्यते---खाया जाता है और जो 
खय॑ भी ग्राणियोंकोी “अत्ति! खाता 
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य 
और उनका भोक्ता होनेके कारण 
भी वह “अन्ना कहा जाता है। 
इस वाक्यमें इृति! शाब्द प्रथम 
। कोशके विवरणकी परिसमाप्तिके 
ल्यि है । 
अनेक तुपाओंवाले धानोंकों 
तुपरहित करके जिस प्रकार चावलरू 
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा- 
बाला शाखर अविद्याकल्पित पाँच 
कोशोंका बाघ करता हुआ “तस्माद्ा 
एतस्मादन्नरसमयात? इत्यादि वाक्य- 
से आरम्भ करता है--- 
उस इस पूर्वोक्त अन्नरसमय 
पिण्डले अन्य यानी प्रथक्‌ और 
उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 
अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


ब्भ्यन्तर आत्मा पिण्डचदेव मिथ्या| दी आत्मारूपसे कल्पना किया. हुआ 
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परिझल्पित आत्मस्वेन प्राणमयः | है. प्राणमय हैं | प्राण---ब्रायु उससे 
| चुक्त अथात्‌ तंत्राब [ यानी उसमे 
प्राणकी ही प्रधानता हैँ || जिस 
प्राणभयेरादरसबय आत्मेप पूर्णो , श्रकार वायुसे घींकनी भरी रहती हैं 
जमकर हि ' उसी प्रकार उस ग्राणमयसे यह 
बुलंद रात) प वा एप प्रण- , अनस्तमय शरीर भरा हुआ है। 
समय आत्मा परुषदिध एच पुरुपा- ' वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
......_ अर्थात्‌ शिर और पक्षादिके कारण 
गद््स् पुरुपाकार ही हैं । 
कि खत एवं। तेत्याह । क्या वह खतः ही पुरुपाकार 
प्राणवस्थ भसिड तावदअरस- , है ? इसपर हि कहते हँ---नहीं, 
पृस्पदिषलन, समस्ात्पतः पुरुष- ' अन्नरसमय शरीरकी पुरुपाकारता तो 
हे प्रसिद्ध ही हैं; उस अननरसमय- 
जवखय।! तसान्चरतसबस्य पुरुष- द्वी पुरुपविधता--पुरुपाकारताके 
बियतां पुरुषाकारतामन्षु॒ अं | “चार सोंचेमें ढछी हुई कह 
समान यह प्राणमय कोश भी 
आणसयः पुरुषविधो सृपानिपिर्त | पुरुषाकार है--खतः ही पुरुपाकार 
भीतावन्ष ख़त एथं। एवं पूथंस | नहीं है । इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी 
पूवंस पुरुपविधतामनूचरोचरः >> 5 8 कट ह 
शक पीछे-पीडेका कोश भी पुरुपाकार है; 
इरुपविधो पूर्वः पूर्व- तथा पूर्च-पूर्व कोश पीछे-पीछेके 
शोसरोत्तरेण पूणं३ । कोशसे पूण्ण ( भरा हुआ ) है । 


केथ उुनः पुरुपविधतास्थ | इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 


इत्युच्यते । तस्प प्राणमयर्प प्राण | + सो वतछावी जाती है--उस 
है प्राणमयका प्राण ही शिर है। 
एंव शरः। भाणमयस्य चायु- चायुके विकाररूप प्राणमय कोशका 


गाणों पासुसतन्सयस्त्पाय+ | तेन 


कार एवं, शिरपक्ष्‌ 


विकारस प्राणो सुखनासिका-| > और नासिकासे निकलनेवाला 


नल प्राण, जो मुख्य ग्राणकी चृत्तिविशेष 
>- निःसरणो वृत्तिविशेषश शिर एवं | है, अुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 
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परिकल्प्यते चचनात्‌ । सत्र 
चचनादेव पश्चादिकत्पना । 
व्यानों व्यानवृत्तिदेक्षिणः पक्षः । 
अपान उत्तरः पक्ष: । आकाश 
आत्मा । य आकाशस्थो इृत्ति- 
विशेषः समानाख्य; स आत्मेवा- 
त्मा।  प्राणइत््यधिकारात्‌ । 
मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता बत्ती- 
रपेक्ष्यात्मा । “मध्य श्ेपामड्भा- 
नामात्मा”  इति श्रुतिप्रसिद्ध 
मध्यमसस्थात्मत्वम्‌ । 

पृथिवी पुच्छ॑ ग्तिष्ठा । 
प्रथिवीति प्रथिवीदेवताध्यात्मि- 
करस्य ग्राणस्र धारयित्री खिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सैपा पुरुपस्थापान- 


मवष्टभ्य”” (च्ृ० 3० ३ । ८) इति हि 


श्रुत्यन्तरम्‌ | अन्यथोदानबवृच््यो- 
ध्वंगमन॑ गुरुत्वाच् पतन वा 


स्थाच्छरी रस | तस्तात्पृथिवी देवता 


पुच्छ प्रतिष्ठा आणमयस्थात्मन३। 
तत्तसिन्रेवार्थ प्राणमयात्मविपय 
एप छोकी भमवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता है। इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके बचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है । यहाँ 
प्राण-बत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ आकाश” शब्दसे |] आकाशमें 
स्थित जो समानसंज्ञक ग्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा: है। अपने 
आसपासकी अन्य सब वृत्तियोंक्री 
अपेक्षा मध्यवंतिनी होनेके कारण 
वह आत्मा है | “इन अंगोंका मध्य 
आत्मा है” इस श्रुतिसे मध्यवर्ती अंग- 
का आत्मत् प्रसिद्ध ही है। '* 
प्रथिवी पुचछ-अतिष्ठा है। 'प्रथित्री” 
इस इदाब्दसे प्रथिवीकी अधिष्ठात्री 
देवी समझनी चाहिये, क्‍योंकि 
स्वितिकी हेतुमूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक पग्राणको भी “धारण 
करनेवाली है | इस विपयमें “बह 
पृथिबी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है। अन्यथा शआ्राणकी 
उदानवबृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः प्रथिवी-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 
उसी अर्थमें अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 
विपयमें ही यह छोक प्रसिद्ध है ॥ १॥ 


इति ब्रह्मानन्द्वरल्यां द्वितीयोडचुवाकशर ॥ २ ॥ 
ल्ब्क्-स्स्स्ल्भाप ० फिलन 


(73 श्ः हद 
छैलि< उकलुच् 
आपकी महिमा और गवोसय कोशका वर्णन 
प्राण देवा अनु आराणन्ति | मनुष्याः पशवश्र ये। 
अु 2 बोयुष लू 9०. 

प्राणो हि भूतानामायुः । तस्पात्सवोयुषमुच्यते । स्वेगेव 
त आयुययन्ति ये श्राणं उल्लोपासते । आणों हि भूता- 
नामायुः । तस्ात्सवायुष्झुच्यत इति। तस्पैष एबं 
शारीर आत्मा यः पू्वस्थ। तस्माद्ठा एतस्मात्माणमयाद- 
न्योप्तर आत्मा बनोबयः । तेनैष पूर्ण ।स वा 
एव पुरुषबिध एवं। तस्थ पुरुषबिधतामन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्व चजुरेव शिरः। ऋष्वृक्षिणः पक्ष; । सामोत्तरः 
पक्ष: । आदेश आत्मा । अथवोड्िरसः पुच्छ पति । 

तदप्येष छोको सवति ॥ १ ॥ 
देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो 
, मेबुष्य और पश्च आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चे्ाबान्‌ होते हैं ]। 
आण ही ग्राणियोंकी आयु ( जीवन) है। इसीलिये बह. 'सर्वायुषा 
कहलाता है | जो आणको अह्यरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको 
प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियोंकी जायु है। इसलिये वह ॒'सर्वायुष! 
कहता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नभय कोश ) का यही देहस्थित आत्मा 
है | उस इस ग्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेचाला आत्मा 
मनोमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह [ मनोमय कोश ] भी 


परुपाकार ही है | उस (प्राणनथ कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका शिर है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष है, 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वाज्ञिस्स पुच्छ-- 
प्रतिष्ठा है। उसके विषयमें ही यह छोक है |॥१॥ 


ग्राणं देवा अन्लु प्राणन्ति | | 


प्राण्ण.. देवा अग्न्थादयः 

प्राधाननन प्राण वास्वात्मानं 
प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म- 
भूताः सन्‍्तः प्राणन्ति ग्राणन- 
कर्म कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्मा- 
धिकारादिवा इन्द्रियाणि प्राणसन्न 
प्राणन्ति झुख्यप्राणमन्नु चेशन्त 
इति वा | तथा भमनुष्याः पश्चवश्र 
ये ते प्राणनकर्मणेव चेष्टावन्तो 
भवन्ति । 


अतश्र नान्नमयेनेव परिच्छि- 


चेनात्मनात्मवन्तः आणिनः ।! 
कि तहिं ? तदन्तगगतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सर्वपिण्ड- 
व्यापिनात्मवन्तो मनुष्यादयः । 
एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्या- 
पिमिरुत्तरोचरेः सक्ष्मेरानन्दम- 
यान्तैराकाशादिभूतारब्धैरविधा- 
कृतैरात्मवन्तः सर्वे प्राणिनः । 
तथा खामाविकेनाप्याकाशादि- 


प्राण देवा अनु ग्राणन्ति---अश्लि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रप होकर ग्राणन-क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियाबान्‌ 
होते हैं । अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे ग्राणन करतीं 
यानी, मुख्य ग्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती हैं । तथा जो 
भी मनुष्य और पश्चु आदि हैं वे भी 
ग्राणन-क्रियासे ही चेष्टाबान होते हैं। 


इससे जाना जाता है कि ग्राणी 
केवछ परिच्छिनरूप अन्नमय कोशसे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं। तो क्‍या 
है ? वे मलुष्यादि जीव उसके 
अन्तव॑ती सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैं। इस प्रकार पूर्व-पुर्व 
कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि 
भूतोंसे होनेवाले अविद्याकृत कोशों- 
से सम्पूर्ण प्राणी आत्मवान्‌ हैं। 
इसी प्रकार वे खमावसे ही 
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आकादादिक. कारण, नित्य, 
निर्विकार, सर्बंगत, सत्व ज्ञान एवं 
। अनन्तरूष, पसकोशातीत सर्वात्मासे 
पश्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्म- ' भी आत्मवान्‌ हैं | वही परमार्यतः 
बन्तः | प्र हि परसार्थत आत्मा | सैवका आत्मा ढै-चद् बात भी 
इस वाक्यके ताययसे कह ही दी 
गयी है । 

प्राण देवा अज्ु प्राणन्तीत्युक्ल॑ . देवगण ग्राणके पीछे प्राणन- 
तत्कसादित्याह । प्राणों हि. शिया करते ह--ऐसा पहले कहा 
यसाइूतानां शाणिनामाय्जीश गया । ऐसा क्यों है ? सो बतलते 
हे हि पा ह--+क्र्योक्ति प्राण ही आणियोंका 
नसम्‌। यावद्धबसिज्शरीरे आणों आयु--जोवन हैं | “जवतक इस 
वसति ताबदायु#” (कौ० उ० ररीरमें प्राण रहता है तभीतक 
३।२) इति शुत्यन्तरात्‌ । “रे है” इस एक अन्य शरुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह 

तसात्सवायुवस्ध । सर्वेपामायः !क्‍ 
सवा] का आप । 'सर्चायुप” है। सत्रकी आयुका नाम 
यु; स्वोयुरेव सर्ायुपम्ित्यु- | 'सर्वायु! है, 'सर्बायुः ही 'सर्बोशुप! 
ज्यते। प्राणापगमे भरणग्रसिद्धे॥ | ा जाता ह, क्योंकि प्राण-पयाण- 

३ _च बम हक के अं सन 

अंसिद्ध हि. छोके सर्वायुईं नन्‍्तर खुत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
आब दी है। प्राणका सर्वायु होना तो 

32 लोकमें प्रसिद्ध ही है । 
'अतो्झाद्वाह्मादसाधारणाद- अतः जो छोग इस बाह्य 
म्राणोपासन- अेमयादात्मनोड्प- | असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय 
5 कम्यान्तः साधा-|कीशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके 
न अन्त (४ सम्पू, [रु 
ण्ण मरणमयमप्ात्मानं ब्रह्मोपासते ' वैती और साधारण [ ण 
ह इन्द्रियोंमें अचुगत ] प्राणमग्न कोश- 
को "मैं प्राण सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा 


0 पे [कस जप 5. [ 
कारणेन नित्येनाविकृतेन सरई- ! 
| 


गतेन सत्यज्ञानानन्दलक्षणेत 


सर्वेपामित्येतद प्यथादुर्त भवति। 


अनु० ३ ] शाक्कुस्भाष्याथे १५१ 
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मात्मायुजीबनहेतुत्वादेति ते 

सर्वमेवायुरसिं छोके यन्ति; नाप- उनकी आयु हूँ! इस प्रकार बह्मछूपसे 
रे उपासना करते हैं. वे इस ज्ोकमें 

मृत्युना प्रियन्ते आवप्राप्तादायुप | पूर्ण आयुक्ो प्राप्त होते हैं । अर्थाद 


इत्यर्थः । शत वर्षाणीति तु युक्त | प्रारव्धवश आप्त हुई आखुसे पूर्व 
“स्व भायुरेति” ( छा ' अपमृत्युसते नहीं मरते । “पूर्ण आयु- 
सवेम ( छा० उ० २। | प्रात होता हैं” ऐसी शरति-पसिद्ि 
११-२०, ४ | ११-१३ ) ह॒ति | द्वलेक्े कारण यहाँ [ सर्वायु! 
श्रुतिप्रसिद्धे) । शब्दसे ] सौ वर्ष समझने चाहिये । 
[ ग्राणकों सबोभु समझनेका | 
क्या कारण है ? क्‍योंकि प्राण ही 
प्राणियोंक्री आयु हैं इसलिये वह 
पर्वोयुपा कहा जाता है। जो 
ब्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता हैं वह उसी प्रकारके युणका 
गुणमाग्मंवतीति विद्याफलम्रापठे- | भागी होता हैं--इस पकार विद्याके 
कम फलकी आपछिके इस हेतुकों प्रदर्शित 
इँल्वर् पुनर्वचन प्राणो हीत्यादि। | करनेके लिये 'प्राणों हि भूताना- 
| न हि मायु:” इत्यादि वाक्‍्यकी पुनरुक्ति की 
तस्प॒ पूयस्थानमयस्थेष एवं | गयी है । यही उस पू्वकथित 
22223. | अन्नमय कोशका शारीर--अंधमय 
शरीरेड्चमये. भवः शारीर | दरीरमें रहनेवाठ आत्मा है। कौन: 
जो कि यह ग्राणमय है । 


और उनके जीवनका कारण होनेसे 





कि कारण ग्राणो हि. भूठा- 
नामायुस्तसात्सवा युपस॒ुच्यत इति। 


यो यद्गुणक बक्कोपास्ते स तदू- 


विनगत:262)ल--म नमन न+म--+* न -नतीिणणनिननीनाणनिननीने तन सनक ननीनानक "नमन कलम नमन. 


“' आत्मा । के १ थे एप ग्राणमयः । 


तसाद्वा एतस्पमादित्युक्तार्थ- पतस्माद्वा एतस्मात्‌ इत्यादि दोप 

मनोमयकोश- मन्‍्यत्‌ । अन्यो- पदोंका अर्थ पहले कह के हे | 
लिवेचनम्‌ उन्तर आत्मा मनो- द्सरा अन्तर-आत्मा मर्नाभय 

हैँ संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका 

मयः । भन इति संकल्पाद्ात्म- | नाम मन है; जो ततूप हो ड्से 

कमन्त/करणं तन्‍्मयो मनोमयों | मनोमय कहते हैं; जेसे | अचढूस 
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५ जम 

यथानह्नमय। । सोष्य॑ प्रागशसय-  दोनेके कारण ] अन्नलमस कहा गया 
 छ पी 

अल | बह इस ग्राणमयक्का अन्तवर्ती 

आम्यन्तर आत्मा) तस्त यजु- आत्मा है । उसका चजुः ही शिर 


रेव शिरः । यज॒रित्यनियताक्षर- & | जिनमें अक्षरोंका कोई निय्रम 
हि । सटी हैं एसे पादर्म समाप्त होनेब्राले 

पादावसानोी भन्त्रविशेषज्तजआा- उन्त्रचिदपका नाम यज्ञः हैं । उस 
तीयचंचनी.. चजु/शव्दस्तस्थ , जातिके मनन्‍्त्रोंका बाचक 'यजुः! 
,_ ; शब्द ६ | उसे ग्रधानताके कारण 
शिरस्त्व प्राधात्यार्‌ | ्रधास्य॑ च । शिर कहा गया हैं। यागादियमें 
याणादो संनिपत्योपकारकत्याद्‌ । | संनिपत्य उपकारक* होनेके कारण 
यऊूपा हि हित ' यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता हैं, क्योंकि 
ऊुपा [है हविदीयते खाहाका- | खाद्य आदिके द्वारा यजु्मन्त्रोंसे हो 


शंदिया। हवि दी जाती हैं । 


पादमिकी गा शिशआदि-|  अवबा इन सत्र असंगोंमें , शिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 

करपना स्वत | मतसों हि | समगश्ननी चाहिये । अक्षरोंके 
(च्चारणके]स्थान, [आन्तरिक] प्रयत्न, 

खानप्रयत्रवाद्खरपणपदवाद्य- | उससे उत्पन्न हुआ]नाद, [डदात्तादि] 
स्तर, (अकारादि]वर्ण, [उनसे रचे हुए] 

विषया तत्संकल्पात्मिका | "दे और [पदोंके समूहरूप] वाक्य 
सम्बन्ध रखनेवाढी तथा उन्हींके 

तह्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरण- | संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि 
न्क कर इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन होनेवालो 
"3 लफतविशि्ठा यजुः 'यजुः” संकेतविशिष्ट मनकी चृत्ति है 


ड़ ँग दो प्रकारफे हो हूँ बलमकत 
कम कक 7 अकारके होते हैं---एक संनिपत्य उपकारक और दूसरे 
९४० हा । उनमें जो अज्ञ पाक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
 ॥ तक उसके द्वारा अपूर्बकी उत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य 


उपकारक कहलाते हर | यजुमन्च रा 
भर न्त्र भी यागशरीरकों निष्पन्न करनेवाले होनेसे 
सनिपत्य उपकारक हैं । न्न करनेवाले हे 





अजछु० ३ ] शाह्डरभाष्यार्थ श्श्छे 
प्यॉ८22% "का 299७ नस वयटपिटट बन: 9 चॉप्टरक- बर्दकिरे।क 25: बा६क2, ५६ए29,, "वार: ३2%, 
इत्युच्यते । एचमगेव॑ साम | वही 'यजु:” कही जाती है। इसी 
बी अकार ऋक्‌” और ऐसे ही 'साम! 
को भी समझना चाहिये |# 
एवं च मनोवृत्तित्वे सन्त्राणां। इस भ्रकार मन्त्रोंके मनोब॒त्तिरूप 
म होनेपर ही उस ब्ृत्तिका आवर्तन 
वृत्तिरेवावत्येत इति सानसो जप | करनेसे उतका मानसिक जप किया 
हर हि जाना ठीक हो सकता है| अन्यथा 
उपपचत। अन्यथांवेषयत्वान्स- | धटादिके समान मनके विषय ने 


8 ... | होनेके कारण तो मन्‍्त्रोंकी आधृत्ति 
न्त्रो नावतेयितुं शक्ष्यो घटादि- भी नहीं की जा सकती थी और 


उस अवस्थामें मानसिक जप होना 


वदिति मानसो जपो नोपपचते। सम्मव ही नहीं था। किन्तु मन्‍्हत्रोंकी 


बृत्ति हद आदृत्तिका तो बहुत-से कमोमें विधान 
2 चोधते बहुशः | किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं 

कंस | सकती ] | ध 





# ध्यजुः: आदि शब्दोंसे चजुर्बेंद आदि ही समझे जाते हैं | परन्तु यहाँ 
नो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे बतलाया गया है उसमें यह शंका 
गैती है कि उनका उससे ऐसा कया सम्बन्ध है जो वे उसके अज्जरूपसे बतलाये 
गये हैं ! इस वाक्यमें भगवान्‌ माष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया है । इसका 
तत्पर्य यह है कि यज्ञुघ) साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्‍्त्रोंके उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य झाब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है। पहले कण्ठ 
अथवा ताछ आदि स्थानौसे जठरामिद्वारा ग्रेरित बायुका आघात द्ोता है, उससे 
अ्रस्फुट नादकी उत्तत्ति होंती है; फिर क्रशः खर और अकारादि वर्ण अमि- 
यक्त होते हैं | वर्णोके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है | 
:स प्रकार मानसिक सह्कु्प और भावसे ही यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
गेत्रेन्द्रियसे अहरण किये जाते हैं । अतः मनोइत्तिसे उत्पन्न होनेवाले होनेके 
ग़रण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोंहत्तिकों 'यजुः, ऋऋग्विषयक चत्तिको ऋक: 
गैर सामविषयक इृत्तिकों 'साम! कहा गया है; तथा इस ग्रकारकी यजु॒शचृत्ति 
 मनोमय कोशकी शीर्पस्थानीय है | 

फ 
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अक्षरविपयस्पृत्याइच्या... धंका-मन्त्रके अक्षरोंकों विषय 
| करनवाली स्मृतिकी आइत्ति होनेसे 
मत्त्रार्यत्तर सादिाति चेत्‌ ॥.! मन्त्रकी भी आदुत्ति हो सकती हैँ-- 


यदि ऐसा माने तो ? 
न; सुख्याथासंभवात्‌ | “त्रिः.. फसाघान-नहीं; क्योंकि [ ऐसा 
घाननेसे जपका विधान करनेव्राली 
प्रथम्मामन्याह विरुचसाश!! इूति श्रुदिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो 
॒ रा .. पाया । तीन बार प्रथम ऋफ्की 
ऋणाबत्ति: श्रयते । तत्रचों- ॥हूनि करनी चाहिये और तोन 


विपयत्वे तहिपयस्मत्याग्रर बार अन्तिम ऋऋका अन्वाज्यान 
धविपयत्वे तहिपयस्समृत्याश्त्या . > का 


ध्थावतन) बारे इस प्रकार ऋकूको 
सच्ताइचों च॑ क्रियमाणायाम्‌ आओइनिके विपयमे श्रुतिकी आज्ञा हैं। 
ऐसी अवन्पामें मन्त्रमय ध्प्कू तो 


६६<2.०७ 48 न्र्झुग्‌ शे ७ श् हे के 
जिः अथसामस्थाह इंति ऋणा- ' मनक्ता विषय नहीं है, अतः मन्त्रकी 
' आइ्त्तिके स्थानमें चदि केवल उसकी 
 स्टूतिका ही आचर्तन किया जाय 
स्थात्‌ । तखान्यनोइच्युपाधि- तो “तीन बार प्रथम फ््क्की 
जल मर ज न ' आइत्ति करनी चाहिये” इस श्रुतिका 
पराच्ठस्त मनाइचिसिष्ठम्रात्म- | झुख्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह 
| समझना चाहिये कि मनोद्ृत्तिरूप 
| उपाधिसे परिच्छिन मनोद्ठत्तिस्पित 
वाच्यसात्सविज्ञा् सन्‍्तरा इ्ति । | जो अनादि-अनन्त आत्मचैतन्य 
वि । यज्ुः शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है- 
एवंच निल्यत्वोपपत्तिवेंदानाम्‌ | | पेह अजुमन्त्र हैं | इसी प्रकार 
! वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 

अन्यथा विषयत्थे 4> दे | हि गेके ह 
“यथा विपयत्वे रूपादि- | है; नहीं तो इन्द्रियोंके विपय होने- 
चदनित्यत्व॑ च्‌ स्पान्नैतबु- पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
त्तत | 4८..:५ «७ 3 ० ग अनित्यता ही सिद्ध होगी; ओर ऐसा 
प्‌ । से वेद यत्रेक॑ भवन्ति | होना ठीक नहीं है। ''जिसमें समस्त 


पृतक्तिमु र्योज्थश्ोदित) परित्यक्तः 


२ चेतन्यमनादि नि ०] | 
जपल्यसनादनिधन चजुशशब्द- 
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'स सानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैं वह सनरूप 
अुतिनित्यात्मनैकत्व॑ बुब॒त्युगा- |.  खित आत्मा है” यह नित्य 
दोनों नित्य  +£ | आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व 
दीनां नित्यत्वे समण्जसा स्थात्‌। | वतलानेवाली श्रुति भी उनका 
“ऋचों अक्षरे परमे व्योमन्‍्य- | निषंयल सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
सिन्देवा अधि दिखे सिपे हो सकती हैं । इस सम्बन्धमें 
। अधि विश्वे निषेदुः” | .जरामें सम्पूर्ण देव खित हैं उस 
(व्वे० उ० ४ | ८) इति च॒ | अक्षर और पर्रह्मरूप आकाशमें 
6 | ही ऋचाएँ तादात्म्यभावसे व्यवस्थित 
2220 | हैं”? ऐसा मन्त्रवर्ण भी है । 
आदेशोज्च्र त्राक्षणम्‌$ अति-|  आादेश आत्मा इस वाक्यमें 
देश्व्यविशेषान 'भादेझ' शब्द ब्राह्मणका बाचक 
देश्व्यचिशेषानतिदिशतीति। अथ-| है; क्योंकि वेदोंका आह्मणमाग ही 
, | कर्चव्यविशेषोंका आदेश ( उपदेश ) 
वाज्ञिरसा च इष्टा मनत्रा आक्मण देता है | अथर्वाश्विस ऋषिके 
चशान्तिकपीण्टिकारिप्रतिप्ा- | “अंक किये हुए मन्त्र और 
शान्तिकपोशटिकादश्रातिष्ठा ब्राह्मण ही पुषछ---प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 


देत॒कर्मप्रध त्युच्छ॑ प्रति उनमें शान्ति ओर पृष्टिकी स्ितिके 
नत्वातुच्छं प्रतिष्ठा । | बुत कमंकी परधानता है। 


तदप्येप छोको भवति मनो- | फवेत इस विषयमें ही-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेचाठा ही 


भयास्मप्रकाशकः पूव॑वबत्‌ ॥१॥ | यह छोक है॥ १ ॥ 
नि पदी+ 


इति ब्ह्मानन्दवर्ल्यां ठतीयोपनुवाकः ॥ ३२ ॥ 
-/*ईलकलक्रेब+--- 


श्ः रटश फू घ्फमालूः ट' पक 
च्य्ह्त्थ्ः ड्स्चाबा कर 
च््त् ब्स्छ 

सनोसय कोशकी महिमा तथा विज्ञानयय कोग्यका वर्णन 

यतों बाचों निवतेन्ते | अप्राप्प मनसा सह | 

न 8 25 2 हल... पु 
आनन्द व्रह्मणों विद्वान्‌। न विसेति कदाचनेति | तस्येष 

/७ (४ 

एवं शारीर आत्मा . यः पूर्वस्थ। तस्माद्दा एतस्मा- 

कप कप शा 8 कर. श् 
न्यनामयादुन्य!५न्तर आत्मा कज्ञानसयस्तंनंप पूण: | 
से वा एव पुरुषबिध एवं | तस्य पुरुपविघतामसन्वयं 
पुरुयविधः । तस्य अ्रड्ेव शिरः। ऋतं दक्षिण: पक्षः । 
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा | सहः पुच्छ प्रतिष्ठा | 
तदप्यष शछोको भदति॥ १॥ 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर छौट आती है उस 
बह्मानन्दको जाननेवाछा पुरुष कमी भयको प्राप्त नहीं होता | यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है वहीं उस अपने पूर्ववर्ती [ ग्राणमय कोश ]का 
शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह विज्ञानमय भी 


परुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुपाकार है| उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋत दक्षिण पक्ष है | 


सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यक्षाग ) है और महत्तत्त्व पुछ--प्रतिष्ठा 
है । उसके वरिपयमें ही यह छोक है ॥ १ 


(५ उक थ हे 
यतो वाचो निव्तेन्ते | अप्राप्पय । जहाँसे मन॒के सह्वित वाणी उसे 
मनसा सहेत्यादि । तस्य पर्वत | "कर लेट आती है-हत्यादि 


हे * ।[ अर्थ स्पष्ट ही है ]। उस पूर्व- 
आपमभयस्वेष एवात्मा शारीरः | कथित ग्राणमयका यही शारीर 
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शाद्वरभाष्यार्थ 


१२७ 
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शरीरे प्राणमये भव शारीरः । 
के १ य एप मनोमयः । तसाद्दा 
एतस्रादित्यादि पूर्वेबत्‌ | अ- 
न्योज्न्तर आत्मा विज्ञानमयों 
मनोमयस्पास्यन्तरों विज्ञानमय॥ 
मनोमयो वेदात्मोक्तः । वे- 
दार्थविषया बुद्धिनिश्रयात्मिका 
विज्ञान तब्चाध्यवसायलक्षणम- 
न्तभ्करणस घममः । तम्मयों 
- निश्चयविज्ञानें! प्रमाणखसरूपेर्नि- 
वतिंत आत्मा विज्ञानमयः । 
प्रमाणविज्ञानपृवकोी हि यज्ञादि- 
खायते । यज्ञादिहेतुत्व॑च 
वक्ष्यति छोकेन । 
निश्रयविज्ञानवतो हि कर्तव्ये- 
प्वथेंष पू श्रद्धोत्पथते | सा 
स्वेकतंव्यानां प्राथम्थाच्छिर इब 
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- 
ख्याते एवं। योगी युक्ति 


अथात ग्राणमय शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा है । कौन £ यह जो मनोमय 
है । तस्माद्या एतस्मात” इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अर्थात्‌ मनोमय कोशके भीतर 
विज्ञानमय कोश है । 


मनोमय कोश वेदरूप बतलछाया 
गया था। वेदोंके अर्थके विषयमें 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है. उसीका 
नाम विज्ञान है । और वह अन्तः- 
करणका अध्यवसायरूप धर्म है। 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे ) 
निष्पन्न होनेवाल आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु है- 
यद्द बात श्रुति आगे चलकर सन्‍्त्र- 
द्वारा बतछायेगी । 

निश्चयात्मिका बुद्धिसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहले कर्तव्य कममें श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कर्मोमें प्रथम होनेके कारण वह 
शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिर है | ऋत और सत्यका अर्थ 
पहले ( शीक्षावल्ली नवम अनुवाकमें ) 
की हुई व्याख्याकें ही समान है । 


नी 


89 
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हि बम अल 8० भर समाः 

ससाधानस्‌ ,  आत्मेवात्मा । वोय-अक्ति अथांत्‌ समाधान हे ह्दी 
आत्माके समान उसका आत्मा है। 
युक्त अर्थात्‌ समावानसम्पन्त 

५5 ५ डे यथार्थ क्‍ परुषक ही अद्भा द्कि 

बतो5छ्ञनीव श्रद्धादीनि चथाथे- स्वान्‌ उस्पक हा जेन्नादर्क 
समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ 

निए्ड्ि प पर ह् प्िमि | आ बैल 

अतिपत्तिक्षय्राणि भेचान्त । ज्ञानदी पपिमें समर्य होते हैं। 
तसात्समाधान॑ योग आत्मा जँतः समाधान यानी योग ही 
सर . .... विज्ञाममय कोशका आत्मा हैं ओर 
विज्ञानमयत्थ | सह; पुच्छ प्रतिष्ठा। वह: उसकी पुच्छ--प्रतिष्टा है । 


आत्मवतो हि युक्त समाधान- 


सह इति सहत्तत्त्वं अरथमजसू!।. “प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष 
( पूजनीय ) को जानता है” इस 
एक अन्‍य श्रुतिके अनुसार 'मह:? 
५।४१ ९१९) इति श्रुत्यन्तरात्‌१ यह महत्तत्वका नाम है । वही 
। [ विज्ञामयका ] कारण होनेसे - 
| उसकी पुछ--प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 
कारणं हि कार्याणां अ्रतिष्ठा। कारण ही कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा 
यथा वृध्षवीरुधां एथिवी। सर्व-| ५ ) इज करता है, जैसे कि 
कि | हक वृक्ष और छता-गुल्मादिकी प्रतिष्ठा 
बाद्धोवेज्ञानानों च महत्त्व . पुधिवी है। महत्त्व ही बुद्धिके सम्पूर्ण 
कारणस्‌ | तेन तद्िज्ञानमयस्था- विज्ञानोंका कारण है | इसलिये वह 
त्मनः अतिष्ठा। तदप्येप छोको एज की प्रतिष्ठा है। 
को पूथवत्‌ उसके विपयमें ही यह छोक - 
भवाते पूवेबत्‌। यथान्नमयादी- (दे अर्थात्‌ जैसे पहले छोक आ्राह्मणोक्त 
नां बाह्मपोक्तानों अकाशकाः [अत आदिके प्रकाशक हैं उसी 
कक ... | अकार यह विज्ञानमयका भी ग्रकाशक 
छोछा एवं विज्ञानमयस्यापि ॥१॥| छोक है ॥ १॥| 
४+-००३७२/७६००---- 
डीत अलह्यानन्द्वल्ल्यां चतुर्थोष्चुबाक+ ॥४॥ 
“मई. 


“अहचछ्ठ प्रथम बेद ( चु०उ० 


पुच्छे प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ | 


>> न 
कक श 


फ्च्ज्च्त्क्र अतक्तवाहबल 
विज्ञानकी महिमा तथा आनन्द्मय कोशका वर्णन 

विज्ञानं यज्ञ तनुते । कमाणि तनुतेषपि च। 
विज्ञानं देवाः सर्वे | वरह्म ज्यमुपासते । विज्ञान तह्म 
चेह्ेद । तस्माअन्न प्रमाथति । दरीरे पाप्सनों हित्वा । 
सवोन्कासान्समइ्तुत इति। तस्थेपष एवं शारीर आत्मा 
पूवस्य । तस्माह्ा! एतस्मादिज्ञानमयादन्योएन्तर 
आत्मानन्द्मयः । तेनैप पूर्ण: | स वा एप पुरुषविध एवं। 
तस्य पुरुपविधतामन्वयं पुरुषविधः। तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्ष: । प्रमोद उत्तरः पक्ष: । आनन्द 
आत्मा । त्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष शछोकी सवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका ग्रिस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्ये्ठ विज्ञान-अह्मकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय और फिर 
उससे ग्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पार्पोक्तों त्यागकर वह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया ग्राप्त कर लेता है | यद्द जो विज्ञानमय 
है बही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है | उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अनन्‍्तर्वर्ती आत्मा आनन्दमय है | उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुपाकार ही 
है। उस ( विज्ञानमय ) की पुरुपाकारताके समान ही यह पुरुषाकार 
है | उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रभोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है. और अह्म पुचछ-मतिष्ठा है । उसके विषयमें ही 


यह छोक है ॥ १ ॥ 
२१७--१८ 


२३० 
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# 


विज्ञानं यज्ञ तनुते | विशान- 


विधानमवो- वान्दि यज्ञ तनोति 
पासनम्‌ श्रद्धादिपृ्व कम | 


का ५ हर |] 
अतो विज्ञानस्स कतुेंस्व तनुत 


ति कमोणि च तलुते । बस्पा- . ( ह 
इति कमोणिच त : विस्तार करता हैं। बस प्रकार 


हिज्ञानकर्देक॑ सब तखायुक्तं 
विज्ञाममयथ आत्मा अदल्लेति । 
कि च विज्ञान ब्रह्म सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्येए प्रथमजत्वात्सब्रे- 
प्रवृत्तीनां वा तत्पूचकर्वात्प्रथमर्ज 
विज्ञान ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 
तसिन्विज्ञानसये. भक्षण्यसि- 
मान कृत्वोपासत इत्यथः । 


तसख्ात्ते महतो ब्रक्मषण उपा- 
सनाज्जञानैशयचन्तो भवन्ति। 


तच विज्ञानं बक्म चेच्दि चेद | 


विजानाति न फेचर्ल वेदेय तसा- 
इह्मणश्रेत्न प्रसायति बाल्येप्वेया- 
नात्मखात्मभावितत्वात्पाजू थि- 
5. ज्ञानमये अक्षण्यात्ममग्ावनायाः 


नेत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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|] ज्येप्ठ हैँ 


[ बल्ली * 


जो हा 


श्तिन यताका विन्तार करता 
श्दे ,, अ ८ 
हैं अथात मा 
श्रद्धाडिप्चक बरुझका अनुष्ठान करता 
| अतः यत्ानुष्टानम दितानका 
कुलूत्त धर भर 


यह ह€ कि 


विज्ञनवान, पुरुष 


अप 


तनुत-इसका भातति 
जा कक कर हर] द्घा है ह 
चघहा भचानाका भी 


फ्योंकि सच छुछ धितानका छह 


किया हुआ हैं इसलिये 'वित्ञानमव 
आत्मा ब्रह्म है! ऐसा ऋहना काका 


ही है । यही नहीं, इन्द्रादि सम्पृण् 
देवगग जिज्ञानत्राभकी सास 
पहले उत्पन्न होनेबाल्त होनेसे 

हैँ अथवा समस्त बृत्तियां 
विज्ञानपृषक्क होनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन है, उस विज्ञानरुप ब्रञ्मक्ती 
। उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते है | 
तात्पय यह है कि वे उस बविज्ञनमय 
व्रह्मम॑ं अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं । अतः वे उस 
महद्गरह्मकी उपासना करनेसे 


२३ 


( 


१ 


| ज्ञान 
ओर ऐख्वर्यस्म्पन्न होते हैं | 
उस विज्ञानरूप ब्रन्मकों यदि 


जान छे-केबल जान हो न ले वल्कि 
यदि उससे ग्रमाद भी न करे; बाह्य 
अनात्म पदार्थ? आत्मबुद्धि व 
हुईं है, उसके कारण विज्ञानमय 
श्रह्ममें की हुईं आत्ममावनासे प्रमाद 


जाकर 


अज्ञ० ५ ] 


प्रमदन तनिदृत्यथमुच्यते तसता- 
चेन्न प्रमाथतीति, अन्नमयादिष्वा- 
त्मभाव दवित्वा केबले विज्ञान- 
सये भह्मण्यात्मत्व॑ भावयन्नास्ते 
चेद्त्यिथः । 

ततः कि थादित्युच्यते-।| 
विधानम्यों- शरीरे पाप्मनों 
पाद्चनफडम, हित्था। शरीरामभि- 
माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः 
तेपां च विज्ञानमये भह्मण्थात्मामि- 
मानानिमित्तापाये हानमुपपथते, 
छत्रापाय इचच्छायापाय! । 
तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाज्द रीर 
एवं हित्वा विज्ञानमगत्रह्मखरू- 
पापनस्तत्थान्सवन्कामान्विज्ञा- 
नमयेनबात्मना समबलुते सम्य- 
ग्युकक्त इत्यथः | 

तस्थ पूर्वस्थ मनोमथस्मात्मैप 
अंक एवं शरीरे मनोसये 

सखापनम,.. भय शारीर।।| के £ 
यू एप विज्ञानमयः । तस्माद्वा 


दाहरसाष्यार्थ 
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होना सम्भव है; उसकी निद्नत्तिके 
लिये कहते हैं-'यदि उससे ग्रमाद 
न करे! इत्यादि । तात्पर्य यह है 
कि यदि अन्नमय आदियमें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवल विज्ञानमय बहमें 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
रहे--- 

तो क्‍या होगा ? इसपर कहते 
हैं-शरीरके पार्पोकोी त्यागकर, 
सम्पूर्ण पाप शरीराभिमानके कारण 
ही होनेवाछे हैं; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी 
क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है । 
अतः शारीरामिमानके कारण होने- 
वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पार्पोको 
शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय त्रह्म- 
खरूपकी ग्राप्त इुआ साधक उसमें 
स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यक्प्रकारसे ग्राप्त 
कर छेता है अर्यात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है | 


उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर 
-मनोमय शरीरमें रहनेवाछा आत्मा 
भी यही है । कौन £ यह जो 
विज्ञानमय है । “तस्माद्दा एतस्मात्‌” 


श्शेर | चैचिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 


ब्यट _५क25> ०2 ब्य2 0७ ००८८5 न८८ ४-० कर्ट सी. फक० “रा 2:3७ या 2-2० नकद लि 2-34 की ३-९.» 

एतसादित्युक्तार्थम्‌ ) आनन्द- * इस्यादि वाक््यका अर्थ पहले कहा 
जा चुका 6 । आनरदमत्र इस 
दइब्दसे वार्मात्माकी प्रतीति होती 
है, क्योंकि यहां उसीका अधिकार 
है प्रसन्‍्षत ) है और आनन्दके साथ 
भया हि कार्यात्मानोी भातिका | 'मयद' शब्दका प्रयोग किया गया 
है | यहाँ अन्नमय आदि भीतिक 
कार्यात्माओंका अभिकार हैं; उन्दीके 


की 


समय इति कायोत्मप्रतीतिरधि- 
कारान्मयदशव्दात् । अन्नादि- 


इहाधिकृता! । तद्धिकारपतित- , 
श्रायमानन्दमय३, समय चात्र बि- | अवगत चह आनन्दमय भी हे । 


| भय! प्रत्यय भी यहाँ विकारके 
कारए्थे थालपम उनशनन्‍्न», |] «5 ०5 क ष्टे [ 
रथ च्णो यथात्नस्य इत्यत्र । | अर्थम देगा गया है; जैसा कि 


को सिस्ट जे- | अन्मयां इस झब्दमें है। अतः 
त्त कक रः * प्र॒त्य- | ह डे 
पदारकाउउसानस्दपयाः अंट्य । अशिद्मय कार्यत्मा  है-फऐसा 


तव्यई! जानना चाहिये । 


संक्रमणात्च; आनन्दसमयमसा- | संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती हैं । बह आनन्दमय 

त्मानमुपस्तक्रामतीति चक्ष्यति। | अप्माके प्रति संक्रमण करता है 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माकों प्राप्त 

कोयी आन बिक « | द्ोता हैं |! ऐसा आगे ( अष्टम 

त्मनां च संक्रमणमनात्मनां अप कहेंगे । कि 
अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया हैं । और संक्रमणके 


कर्मछ्पसे आनन्दमय आत्माक्रा 
नन्‍्दसय आत्मा श्रयते। यथान्न- | श्रवण होता है, जैसे कि यह 


अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण 
मयसात्मानमुपस क्रामतीति । न | ( गमन ) करता है” [ इस वाक्यमें 


दे देखा जाता है ]॥ खय॑ आत्माका 
चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ | अधि- | ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं, 


हि । क्योंकि इससे उस प्रसंगमें विरोध 
कारविरोधादसंभवात् । नश्या- | आता है और ऐसा होना सम्भव 


८६ । भी नहीं है। आत्माका आत्माको 


इृप्टस्‌। संक्रमणकर्मेत्वेन चा- 


अज्छु०५ ] 


साक्लरभाष्यार्थ 


श्श्३े 
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त्मनेवात्मन उपसंक्रमणं संभ- 
चति | खात्मनि भेदाभावात्‌ । 
आत्मभूत॑ च ब्रह्म सडक्रमितु:। 

शिरआदिकल्पनाजुपपत्तेश्व । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणे5कायपतिते शिरआद्यवयब- 
रूपकल्पनोपपद्यते । “अरुच्ये- 
5नात्म्पेडनिरुक्ते+निलयने (तै० 
उ० २॥।७॥।॥१) “अस्थूल- 
मनणु” (चू०उ० ३ | ८ ।८ ) 
“ज्षेति नेत्यात्मा” (ब०उ०३॥९ 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहश्रुति- 
स्यश् । 

मन्त्रोदाहरणानुपपतेथ । न 
हि. प्रियशिरआद्वयवविशिष्टे 
प्त्यक्षतोजलु भूयमान आननन्‍्द्मय 
आत्मनि न्ह्मणि नास्ति अल्लेत्या- 
शड्भाभावात्‌ु “असन्नेव स 
भव॒ति | असहुझ्ेति वेद चेत्‌” 
(तै० उ० २।६। १) इति 


दी ग्राप्त होना कभी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि अपने आत्मामें भेदका 
सर्वधा अभाव है. ओर ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है। 


[ आत्मामें |] शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ]। 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तर्गत न आनेवाढे उपयुक्त 
लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयचरूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है । आत्मामें विशेष धर्मोका 
बाघ करनेवाढी “अदृर्य, अशरीर, 
अनिर्वेचनीय और अनाश्रयमें”” 
“पस्थूछ और सूक्ष्मसे रहित”? “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यद्दी बात सिद्ध होती है। 


[ आनन्दमयकी यदि आत्मा 
माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयवोंसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस शांकाकी निद्वत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 
है--ऐसा जानता है. वह असक्गप 


2७ की, ५ लीक. 
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सलाचरायाप 


१३७४ 


बट न फ सकक 


अन्जोदाहरणमुपप्चते। ब्रह्म 


ब्ट्रू, 
2 


आतंष्ृत्याप चान्तुपपत्त प्रश्चात्ष 





हणा ग्रतिष्टाखेन प्रहणमर । | 
तसात्कायपतित एवानन्द्सयों 
न पर ण्वात्मा । 
आनन्द इति ब्रिद्याकर्मणों 
बानन्‍्दम्बवोश- फल तदिकार आ- | 
सतिणइनन जल्दसया। स च 
विज्ञानमयादान्तर/ः । शथज्ञा-' 
दिहेतोविज्ञानमबाद्स्थान्तरत्व- 
श्रुतेः । ज्ञानकर्मणोहि फल 
भोक्त्रथेत्वादान्तरत स्थात्‌ । 
आन्तरतसश्ानन्द्सय आत्मा 
पूर्वेभ्य४ । विद्याकर्मणो: प्रिया- 
चर्थस्वाद्य । प्रियादिप्रयुक्ते हि 
विद्याकमंणी । तस्मास्म्रियादीनां 
. फलरूपाणामात्मसंनिकर्पाहि- 
शानसयस्यास्यन्तरत्वम्ुपपच्चते । 
. प्रियादिवासनानिइंतो ब्यानन्द- 


निपद 


डा 


| आनन्दमद ऋटछाता 


[ बल्ली २ 
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ही है!” इस मन्त्रका उलछेख संगत 
हो सकते । तथा ब्रह्म पुन्छ-प्रतिष्टा 
से वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा- 
रूपस नहका पृथक अहण करना 
गी नहीं बन सकता | अतः यह 
ननन्दमय कायच्रगक्के अन्तगत ही 
हँ--परमात्मा नहीं है । 


॥/५)| 2 0 


आनन्द! यह उपासना ओर 
कमेका फल है, उसका विकार 


हैँ | वह 


विज्ञाममय कोशसे आन्तर हैं, क्योंकि 


' अतिके द्वारा चह यज्ञादिके कारणभूत 


च्स् 


विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतल्ाया 
गया हैं । उपासना और कर्मका फछ 


| भोक्ताके ही लिये है, इसलि्यि वह 


सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वोिक्ता सत कोशोंकी अपेक्षा 
आन-्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कर्म भी 
[प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं| प्रिय आदिकी ग्राप्तिके उद्देश्वसे 
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फलरूप 
प्रिय आदिका आत्मासे साजन्निध्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश ) का 
आन्तरतम होना उचित हो है। 
प्रिय आदिकी वासनासे निष्पन्न 


अज्ञु०५ |] 


शाहरभाष्यार्थ 


श्२५ 
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मयो विज्ञानमयाश्रितः खम उपू- 


लभ्यते । 

तस्यानन्द्मयसात्मन इृष्ट- 
आनन्दमबस्य पुत्रादिदशनजं प्रिय 
उस्पतिधत्वन दिर॒ इव शिरः 
आ्राधान्यात्‌ । मोंद इति प्रिय- 
लाभनिमित्तो हर्ष: ।स एव च 
प्रकृषो ह५ अमोद) । आनन्द 
हति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌ | तेष्यज्ु- 


स्पृतत्वात्‌ । 
आनन्द इति पर ब्रह्म । तद्धि 
शुभकर्मणा प्रत्युपल्थाप्यमाने 


पुत्रमित्रादिविषयविशेषीपाधाव- 
न्त/करणइत्तित्रिशेषे तमसा प्र- 
च्छाथमाने प्रसन्‍्ने5मिव्यज्यते । 
तहिपयसुखमिति प्रसिद्ध लोके । 
तद्इत्तिविशेषत्रत्युपथथापकस के 
मंणो5नवस्थितत्वात्सुखस क्षणि- 
कत्वम्‌ । तद्दान्त।करणं तपसा 


तमोमिन विद्यया ब्रह्मचयेण श्रद्धया 








हुआ यह आनन्दमय खम्मावस्थामें 
विज्ञनमयक्षे अधीन ही उपलब्ध 
होता है | 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इपं्ट पदा्थाके दर्शनसे होनेशलछा 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है। प्रिय पदार्थकी 


प्राप्तिति होनेवाछा हर्ष “मोद! 
कहलाता है; वही हर्ष ग्रह्ृष्ट 


( अतिशय ) होनेपर “प्रमोद” कहा 
जाता हैं । आनन्द! सामान्य 
खुखका नाम है; वह खुखके 
अवयबसूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योंकि उसीमें वे सब अलुस्यृत हैं । 

आनन्द यह परब्रह्मका ही 
वाचक है । वही शुभकर्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विपय ही जिसकी उपाधि हैं उस 
सुप्रसन अन्तःकरणकी बृत्तिविशेष- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है । 
बह छोकमें विषय-छुख नामसे ग्रसिद्ध 
है । उस बृत्तिबिशेषको प्रस्तुत 
करनेवाले कमके अख्थिर होनेके 
कारण उस छुखकी भी क्षणिकता 

| अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणको नष्ट करनेवाके तप, 
उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाके द्वारा 


१३६ तैक्तिरीयोपनिपद्‌ [ चली २ 
बीयर नदिया ००८ मे: बदल जप 5७ >यर फ- ब्काटित के नयी टेक कटििटिकक बहस पक सईटिियिकक 2० 
च्‌ निर्मलत्वमाषथते यावद्याव-| जितना-जितना निर्मछताक्ो प्राप्त 
त्तावत्तावढ़िविक्ते प्रसस्नेडस्त+-| छोता है उतने-उतने दो खच्छ और 
अल प्रसन्न हुए उस अन्तःकरणमें व्िशष 
हैए आानस्दापदप उत्हायात | कस दका उत्कर्ष दोदा है. अर्थात्‌ 


विपुलीमव्ति । वक्ष्यति च- | वह बहुत बढ़ जाता हैं । यही बात 
“रसो वे सः। । रसच्छेवायं | “वह रस हो है, इस रसकों पाकर 


कप | र्ड ्न्द 5 जम जाता - 
लव्घ्वायन्दी सवति एप हेवान- | है पुरुष आनन्द हो जाता हैँ | 


न्दयाति” ( मै | यह रस ही सत्रको आनन्दित करता 
न्द्याति/ (तै० उ०२।७। |. ,, . _ आगे कहेंगे 
है [” इस प्रकार आगे कहेंगे, 


के क 
१) “एतस्थेबानन्दस्थान्यानि | दया "इस आनन्‍्दके अंशमात्रके 
भृतानि सात्राप्पजीवन्ति! (च्र० | आश्रय ही सत्र प्राणी जीवित रहते 
उ० ४३३ | ३२) इति च॒| है इस अन्य श्रुतिसे भी यही ब्रात 
किक, । सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
डत्यस्तरात्‌ | एवं च माप झान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
शमोत्कपपिक्षया शतगुणोत्तरो- आगेके आनन्दका सी-सो गुना 
त्तरोत्कप आनन्दस्य वक्ष्यते । | उत्कर्ष आगे बतछाया जायगा | 
एवं चोर्कृष्यमाणसानन्द्‌- 
सयख्थात्मनः परसाथूत्ह्मविज्ञाना- 
पेक्षया बक्न प्रमेष । यत्पद्ठत 








| 

इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्पको प्राप्त 
होनेत्ाले आनन्दमय  आत्माकी 

अपेक्षा भ्रह्म पर ही है | जो प्रक्ृत 
ब्रह्ष सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, 
जिसकी ग्राप्तिके लिये अन्नमय जादि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 

कोशा उपन्यस्ताः, चच्च तेस्थ है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्त्वर्ती 

आस्यस्तरम्‌, येन च ते सई है और जिसके द्वारा वे सब 


जल आत्मवान्‌ हैं--वह ब्रह्म ही उस 
आत्मवन्त+, तड़झ पुच्छ प्रतिष्ठा । | आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है | 


सत्यज्ञानानन्तलुक्षणस्‌, यस्थ 
च ग्रतिपत्््यथ पश्चान्नादिमया) 
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तदेव च सर्वेस्थाविद्यापरि- | अवियाद्यर कल्पना किये हुए 
कल्पितस्य हैतसावसानमूत- सम्पूर्ण द्वेतका निषेघावधिभूत वह 
मद्देतं ब्रह्म प्रतिष्ठा आननन्‍्द- अह्वेत त्रह्म ही उसकी अतिष्ठा है, 
मयरय | एकस्वावसानस्वात्‌ । क्योंकि आनन्दमयका पयवसान भी 


अंखि 'अरेकमपिधाकरिएं एकलमें ही होता है। अविद्या- 
वेऊतायदाकासयत से । हित द्वैतका अवसानभूत वह 


5 ०: 
इतसावसानभूतमह्त बल्ले । एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
का पी ० भा 
प्रातिष्ठा पुच्छम्‌ | तदेतस्िन्रप्यर्थ | प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। उस इसी 
एप कछोको सवति ॥१॥ | अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 
++&&६2609७73«« 


इति ब्रह्मानन्द्ववल्यां पद्चमोउइनुवाकः ॥ ०५ ॥ 





पष्ठ अलुबएक 
बह्मकों सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका नेद, म्नज्ञ और अबब्नज्ञकी 

अह्मग्राप्िके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण अपखरूपसे 

ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण | 

असन्‍्नेव स भवति । असढझ्मति वेद चेत्‌। अस्ति 
ब्रह्मेति चेढ़ेद । सन्‍्तमेन॑ ततो विद्ुुरिति | तस्यैष एब 
शारीर आत्मा यः पूवेस्यथ। अथातोष्नुम्नक्नाः | उता- 
विद्वानमुं छोक॑ प्रेत्म कश्चन गचछती ३ । आहो विद्वा- 
नमुं लोक ग्रेत्य कश्रित्समच्तुता ३ उ। सो$कामयत। 
बहु स्‍्यां प्रजायेयेति । स तपो$तप्यत । स॒तपस्तप्त्वा 
इद* सर्वेमसजत यदिंदं किंच । तत्सट्टा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ । तदमुप्रविश्यसच्च त्यश्चामभवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्ते च । निलयनं चानिल्‍ूयनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च | सत्यं चानृतंच सत्यमभवत्‌ । यदिदं किच । 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष शछोकों भवति ॥ १॥ 


यदि पुरुष “्रह्म असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह खये भी असत्‌ 

ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि “्रह्म है! तो [ बह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समचते हैं | उस पूर्वकथित ( बिज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है। अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्पके ) ये अनुम्रश्न हैं--क्या कोई अविद्वान्‌ 
पुरुष भो इस शरीरको छोड़नेके अनन्तर परमात्माकों प्राप्त हो सकता 

है £ अथवा कोई बिद्दान्‌ मी इस शरीरको छोइनेके अनन्तर परमात्माको 


ज-++जजा 
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प्राप्त होता है या नहीं ? [ इन ग्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका आँधते हैं--- ] उस परमात्माने कामना की "मैं बहुत हो जाऊँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ | अतः उसने तप किया | उसने तप करके- 
ही यह जो कुछ हैं इस सब्रकी रचना की | इसे रचकर वह इसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया | इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्त- 
अमूत्त, [ देशकालादि परिच्छिनरूपसे ] कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोय, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावह्यरिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया। यह जो कुछ है उसे त्रह्मवेता छोग 'सत्य'ः इस नामसे 
पुकारते हैं । उसके तिषयमे ही यह छोक है ॥१॥ 
अस्नन्नेवासत्सस एवं यथा-। जिसमप्रकार असठ ( अविद्यमान ) 
पदार्थ पुरुपार्थसे सम्बन्ध रखनेबारू 
सन्न पुरुपार्थशच- | नहीं होता ०532 प्रकार वह ह 
असत्‌-- समान हूं 
39% ,0 ०७5 पुरुपाथसे सम्बन्ध नहीं रखनेबाढा 
अपुरुषाथसंवन्धी । कोड्सौ १ | हो जाता है--वह कौन? जो 
ब्रह्म असत--अभविद्यमान है? ऐसा 
जानता है | 'चेत! शाब्दका अर्थ 
थदि' है। इसके विपरीत “जो 
तत्त सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
न्प , ८ , | समस्त ग्रवृत्तियोंका बीजरूप और 
यत्सचंविकर्पास्प्द सबग्रव्नत्ति- सम्पूर्ण बिश्येपोंसे रहित भी है वही 


सदसद्वादिनोमेंद 


योध्सद्विद्यमानं॑ तल्लेति वेद 
विजानाति चेद्यदि | तद्िपययेण 


त्रह्म है! ऐसा यदि कोई जानता है 
[ तो उसे त्रह्मवेत्तालोग सद्रप समझते 
हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्‍्यसे 
सम्बन्ध है | । 

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके 
त्रिपयर्मे शंका क्‍यों की जाती है ? 
[ इसपर ] हमारा यह कथन है 
कि त्रह्म व्यवहारसे परे है | [ इसी 
लिये | व्यवहारके विपयभूत पदार्थों 


बीज सबंविशेपत्रत्यस्तमितमप्थ- 
स्ति तद्ल्ेति बेद चेत्‌ । 

कुतः पुनराणड्टा तन्नार्तित्वे 
व्यवहारातीतरत्व॑त्रह्मण इति 


कर 


त्रुमः | व्यवहारत्रिपये हि वाचा- 
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रम्भणमात्रेउस्तिस्वभाविता चुद्धि- | में ही, जो कि केबरछ वाणीसे ही 
उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तित्व- 
की भावनासे भावित हुई घुद्धि 
उनसे त्रिपरीत ज्यवह्रातीत पदार्थों- 
में अस्तित्बरका भी अनुभव नहीं 
करती; जेसे कि [ जल छाना आदि ] 


सहविपरीते व्यवह्रातीते नास्ति- 
दिव्यवहारविपयतयोपपन्र+ सं- व्यवहारके विपयरूपसे उपपन्त हुआ 
। 


त्वसपि प्रतिपद्यते । यथा घटा- 


घट आदि पदार्थ 'सत” और उससे 
विपरीत [ बन्‍्ध्यापुत्रादि ] 'असत! 
होता हँ-इस प्रकार प्रसिद्ध हे । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानत्व- 
के विपयमें शंका हो सकती है। 
इसीलिये कहा है--ब्रह्म है-ऐसा 
यदि कोई जानता है! इत्यादि । 
कि पुनः स्थात्तदस्तीति वि-।. किन्तु 'वह (त्रह्म ) है? ऐसा 
१ जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिलता 
जानतस्तदाह-सन्त घम्ान- कि 
मु जिद्यसान- | है ? इसपर कहते हैं-ब्रह्मवेत्ालोग 
बद्मखरूपेण परमारथसदात्मापन्न- | के अकार जाननेवाले इस पुरुपको 
सत:-विद्यमान अथात्‌ ब्रह्मरूपसे 
मेनसेवंबिदं विदुन्नक्कबिदसततः | जतए, ही अज्पकों आ्राप्त हुआ 
समझते हैं। तात्पय यह है कि 


के हि ७ पीली, । इस कारणसे [॥[ +> स्तित 
तस्पादर्तित्ववेदनात्सोअन्येषां. | जाननेके कारण न 

पत्ते च्रह्मके | 088 
तत्मवद्िज्ञेयो सचतीत्यथेः। समान जाननेयोग्य हो 


जाता है। 
अथपबा हे ७३ च्रह्मेति है अथवा जो पुरुष “ब्रह्म नहीं 
मन्यते स सर्वस्थेव सन्मार्ग्स्स | ऐसा मानता है वह अश्रद्धाल 


के कारण - 
वर्णाश्रमादिव्यचस्थालक्षणस्याश्र- | रूप. सारे 30200 
है है 


स्तद्विपरीतोञ्सन्निति प्रसिद्ध । 
एवं तत्सामान्यादिदापि स्थाइलल- 
णो नास्तित्वप्रत्याशह्ञा । तसा- 


दुष्यते-अस्ति अह्मेति चेद्नेंदरेति । 
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दइधानतया नास्तित्व॑ प्रतिपद्यते- 
अन्न्रतिपत्त्यथत्वात्तय । अतो 
नास्तिकः सोण्सन्नसाधुरुच्यते 
लोके । तडिपरीतः सन्योज्रित 
त्रह्मेति चेह्देद स तद्रह्मप्रतिपत्ति- 
हेतुं सन्‍्मार्ग वर्णाश्रमादिव्यव- 
स्थालक्षणं॑ श्रद्धानतयां यथा- 
वत्प्रतिषयते यस्रात्ततस्तसात्‌ 
सन्‍्त॑ साधुमा्ग्खमेन॑ विदुः 
साधवः तस्मादस्ीत्येव त्रक्ष 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्याथः । 


तस्य पूर्वस्य विज्ञानमग्रस्यैप 
एवं शरीरे विज्ञानमये भवः 
शारीर आत्मा। कोज्सौ ? य एप 
आनन्दमयः । त॑ ग्रति नास्त्या- 
शा नास्तत्वे । अपोह्सबे- 
विशेपत्वात्ु अक्षणो नास्ित्वं 
प्रत्याशड्ा युक्ता । स्सामा- 
न्यात्व॒ब्रकह्मण: । यस्ादेवभतः 
तस्रातू, अथानन्तरं श्रोतुः 


शिष्यस्थाजुग्रशा आचार्थोक्तिमनु 


एते प्रश्ना अजुप्रश्नाई । 


असत्त्व ग्रतिपादन करता है, 
क्योंकि वह भी ब्रह्मकी ग्राप्तिके ही 
लिये है | अतः वह्द नास्तिक छोकमें 
असत्‌-असाघधु कहा जाता है। 
इसके विपरीत जो पुरुष नत्रह्म है? 
ऐसा जानता है वह 'सत्‌! है, 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी ग्राप्तिके 
हेतुमूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मागंको श्रद्धापूर्षक्क ठीक-ठीक 
जानता है । इसीलिये साधुछोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमें स्थित जानते 
हैं । अतः 'त्ह्म है? ऐसा ही 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अर्थ है। 


उस विज्ञानमयका यही शारीर-- 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाछा आत्मा 
है | वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है | उसके नास्तित्वमें तो कुछ भी 
शंका नहीं है | किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तिववके अभावमें शंका - होना 
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शंका हो ही सकतो है]। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब-- 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले 
शिष्यके अलुप्रश्न हैं । आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 
ये प्रश्न-अलुप्रश्न हैं--- 
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सामास्य हि ब्रह्माकाशादि- | 
विदृदविदक्रेदेन के रणत्वादिंदपो5- । 


अ्हप्प्तावाक्षपः विृहपश्े | तसाद- , 
विदुपों 
उत अपि अविद्वानयुं लोक 


आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म विद्वानू और अविद्वान्‌ दोनों- 
हीके लिये समान है । इससे 
अविद्वानको भी त्रह्मकी प्राप्ति होती 


5पि मह्मप्रापिराशडक्यते-| है-ऐसी आशंका की जाती है-- 


क्या कोई अबिद्वान्‌ पुरुष भी इस 
दरीरकों छोड़नेके अनन्तर इस लोक 


परतात्मावामृतः अत्य कंश्वन, , अर्थात्‌ परमाव्माको प्राप्त हो जाता 


'चन्‌शव्दोज्प्यथं, अविद्वानपि 
गच्छति प्राश्मेतरि कि वा न गच्छ- 
तीति हितीयोडपि प्रश्नों द्रए- 

अजुप्रश्षा इति बहुचचनात्‌ | 

बिद्व॑ंस प्रत्यन्यों प्रश्नो। यद्य- | 
विद्वान्सामान्यं कारणसपि ब्रह्म 
ने भच्छति ततो विद्ुपोजपि 
वेज्ञागमनस्ाशरुदयते । अतस्तं 
प्रति प्रश्ष आहो बविद्वानिति। 
उफार च वशस्ष्यम्राणमघस्तादप- 
कऊंष्प तकारं॑ च॑ पूर्व- 
आदुतशव्दाद्व्यासज्याहो इत्ये- 
तस्णास्पूव॑धुतशब्द॑. संयोज्य 
* इच्छति--उताहो विद्वानिति | 


है +कश्चन! में “चन' शब्द 'अपि 
( भी )' के अथमें हैं | अथबा 
नहीं होता ”” यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, 
क्योंकि यहाँ “अजुम्रश्ना: ऐसा बहु- 
वचनका ग्रयोग किया गया है । 


अन्य दो प्रश्न विद्यानके विपयमें 
ह-अह्न सबका साधारण कारण है, 
तब भी यदि अविद्दान्‌ उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्वानके भी ब्रह्मकों 
प्राप्त न होनेकी आशंका होती है; 
अतः उसके उद्देशनसे पूझ जाता 
है-क्या विद्यनू भी! आदि | 
| मूल मन्त्रमें | आगे कहे जानेबाले 
'उ को आगेते सोचकर और 
पूर्वोक्त 'उत' शब्दसे उसमें 'तः 
जोड़कर “आहो' इस शब्दके पहले 
उत' शब्द जोड़कर 'उताहो विद्वान 
श्त्पादि प्रकारंसे पूछता है-क्या 


जब्ब 
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विद्वान्बक्षविदपि कथ्रिदितः प्रे- | कोई विद्यान्‌ अर्थोत्‌ ब्ह्मवेत्ता भी 
कर ु इस शरीरको छोड़कर इस छोकको 
त्याम्नं लोक समचलुते प्राप्नोति | प्रात कर छेता है? यहाँ मूहमें 
समघ्लुते इत्येबंखिते, | समसलुते उ' ऐसा पद था। उसमें 
अल | अय! आदेश करके [ छोपः 
अयादेशे थलोपे च कहुतेड- शाकल्यस्थ' इस सूत्रके अनुसार 
, यू! का लोप करनेपर 'समश्लुत उ! 


५ 


उठ 


कारस प्छातिः समबश्नुता श२उ ' 
इति )  विद्वान्समच्नुतेड्यु | 
लोकम्‌ । कि वा यथाविद्वानेवं । 
विद्वानपि न समच्छुत इत्यपरः 





द्ावेव वा प्रश्न विदृद्विहद- 
दिपयों । चहुवचनं तु सामथ्य- 
घटते । | 
“असद्रह्कोत्ति वेद चेंत्‌ । अस्ति 
त््मेति चेद्नेद' इति श्रवणादस्ति 


आपध्रप्रश्नान्तरापेक्ष्‌या 


नास्तीति संशयस्ततो<थग्राप्ः कि- 
मस्ति नास्तीति प्रथमोज्जुप्रश्न) .। 
ब्रह्मणो5पक्षपातित्वादविद्वान्‌ 

गच्छति न गच्छतीति द्वितीय३ । 
बरद्मणः समत्वेष्प्यविदुप इब 


प्रश्न । 


| ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर 


त! के अकारकों प्छुत करनेपर 
'समइनुता ३ उ ऐसा पाठ हुआ 
है । विद्वान्‌ इस छोकको प्राप्त होता 
है ? अथवा अविद्वानके समान 
विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता ! 
यह एक अन्य प्रश्न है। 


अथवा विद्वान्‌ और अधिद्दानसे 
सम्बन्धित ये केवल दो ही ग्रश्न हैं। 
इनकी सामर्थ्यप्ते प्रात एक ओर 
प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुबचन हो 
गया है। न्रह्म असत्‌ है-यदि 
ऐसा जानता है? तथा ब्रह्म है-- 
यदि ऐसा जानता है” ऐसी श्रुति 
होनेसे ब्रह्म है या नहीं” ऐसा 
सन्देह होता है । अतः ब्रह्म है. या 
नही! यह अर्थतः प्राप्त पहछा अल्ु- 
प्रश्न है। और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं, 
इसलिये “अविद्वान्‌ उसे ग्राप्त द्वोता 
है या नहीं !” यह: दूसरा अलुप्रश्न 
है | तथा ब्रह्म समान है, इसलिये 


चल 
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विद्वार सम्लुत «..  ब्रह्मग्राप्तिके विपयमें विद्वान उसे प्राप्त 
न्समइ्छुते व समब्छत डे होता है या नहीं ? ऐसी शंका की 
तृतीयोज्लुप्रभ । जाती है । यह तीसरा अनुप्रश्न हैं । 
एवेपां प्रतिवचनाथप्ुत्तरग्रन्थ | जआगेका ग्रन्य इन प्रश्नोेका उत्तर 

हे देनेके ल्यि ही आरम्म किया जाता 

हऋदाणः सत्ल- ऑरस्थते । तत्रा-  है। उसमें सत्रसे पहले अहमके 
झुपत्वखापननभ, स्त्त्वमेव तावढु- | अख्तित्वका ही वर्णन किया जाता 
व्यते। यज्चोक्तः सत्य ज्ञान- | है। '्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है! 
मनन्त॑ अ्रह्ृ/ इति, तब क॒थं | ऐसा जो पहले कह जुके हैं सो 
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यसितीदर्शु- वह ब्रह्मकी सध्यता किस प्रकार 
है---यह बतलाना चाहिये । इस- 
कहते हँ--उसकी सत्ता 
उक्त हि “सदेव सत्यम!” इति । वतलानेसे ही उसके सत्यल्का भी 
प्रतिपादन हो जाता है। 'सत्‌ ही 
लि सत्य है”? ऐसा अन्यत्र कहां भी 
ते । कथमेवमर्थंतावगम्यतेब्स्थ | है। अतः उसकी सत्ता बतलानेसे 
ग्रन्थ शब्दानुगमात । अने- ही उसका सत्यत्व भी बतला 
दिया जाता है। किन्तु इस प्रन्ध- 
का भी यही तप्परय है--यह कैसे 
वाक्यानि “तत्सत्यमित्याच- | जाना गया ? इसपर कहते हैं--- 
छत” (तै० 5० २।६॥ १) शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 
“यदेष आकाश आजनन्दो न हो बह, साय देलता बहती 
खाद (बैन ढ४ शो ७ श हैं?” “यदि यह आनन्दमय आकाश 
न होता” आदि आगेके वाक्य भी 

इस्यादीनि । इसी अयथसे युक्त हैं । 


च्यते सत्वो वत्येव सत्यत्वमुच्यते । 


तसात्सल्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्य- 


नेष थर्थेनान्वितान्युत्तराणि 
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तत्नासदेव ब्रक्नेत्याशइचते । 
कसात्‌ १ यदस्ति तहिशेषतों 
गृद्यते थथा घठादि। यन्नास्ति 
तन्नोपलम्यते यथा शशविषाणा- 
दि। तथा नोपलम्यते ब्रह्म | 


तस्ादिशिपतो5ग्रहणान्नास्तीति । 
तन्न; आकाशादिकारणत्वा- 


हइक्कणः । न नार्ति त्रक्ष । कसा- 
दाकाशादि हि सर्वे काय अक्षणो 
जात॑ गशद्यते । यसाच जायते 
किंचिचद्स्तीति दर्श लोके; यथा 
घटाडकुरादिकारण॑ म्द्दीजादि । 


तस्मादाकाशादिकारणत्वादस्ति 


न्रह्म | _ 
न चासतो जात॑ किंचिद्‌- 


गृह्यते ठोके कायंम। असतश्रेत्ना- 
मरूपादि कारय निरात्मक॒त्वा- । 


१९-२० 


, इसमें यह आशंका की जाती है 
कि ब्रह्म असत्‌ ही है | ऐसा क्‍यों 
है ? क्‍योंकि जो वस्तु होती है वह 
विशेपरूपसे उपलब्ध हुआ करती 
है; जैसे कि धट आदि | और जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; जैसे-शशश»४गादि । इसी 
प्रकार त्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं 
होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न 
किया जानेके कारण वह हैही नहीं। 

ऐसी बात नहीं है, क्योंकि त्रह्म 
आकाशादिका कारण है) ब्रह्म नहीं 
है-ऐसी बात नहीं है | क्यों नहीं 
है ? क्‍योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
आकाशादि सम्पूर्ण कार्य॑बर्ग 
देखनेमें आता है। जिससे किसी 
बस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
होता ही है-ऐसा छोकमें देखा गया 
है; जैसे कि घट और अछूरादिके 
कारण म्रत्तिका एवं वीज आदि। 
अतः आकाशादिका कारण :होनेसे 
ब्रह्म है ही । 

, छोकमें असत्से उत्पन्न ' हुआ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता । 
यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतसे 
उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार 
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न्नोपलम्पेत । उपलस्यते तु | होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
कि « | जा सकता था। किन्तु बह अहण 
तसादरस्ति बह । असतश्रेत्काय किया ही जाता है; इसलिये ब्रह्म है 
शृद्यमाणमप्यसदन्वितमेव तत्‌ | दी | यदि यह कार्यवर्ग असतस्े 

उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किये 
स्थात्‌ । न चेवम; तस्मादारित | जानेपर भी असदात्मक ही अहण 
किया जाता | किन्तु ऐसी बात है 
! नहीं । इसलिये त्रह्म है. ही । इसी 
(छा० 35० ६।२।॥ २) द्ूति | सम्बन्धर्म “असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न 
| हो सकता हैं” ऐसी एक अन्य 
श्रुतिने युक्तिपूर्वक्ष असत्से सतका 
मल्दाचऐ स्यायतः । तस्ात्सदेव | +म ढोना असम्भव वतलाया है । 

इसलिये त्रह्म सत्‌ ही है--यही मत 


प्रह्म तत्र। “कथमसतः सजायेत' 


श्रुत्ट्न्तरमसतः सज्ञन्मासंसच- 


मह्षेति बुक्तम्‌ । ठीक है. | 
तबदि मृद्बीजादिवस्कारणं | शंका-यदि ब्रह्म म्त्तिका और 
सादचेतन तह ? बीज आदिके समान [ जगतका 
उपादान ] कारण है तो चह अचेतन 
होना चाहिये । 


न, कामयितृत्वात्‌ । न हि | सम्राधाव-नहीं, क्‍योंकि वह 
रे «._ | कामना करनेवाल्य है| छोकमें कोई 
बद्वाणश्षित्खव्पल-फी मयित्र चेत नम॒स्ति भी कामना करनेयालरा अचेतन नहीं 
ग विवेचनम्‌ 0 ७ ४6७ 

7 छोके। सचेज्ञ हि | हुआ करता । बक्म सर्वज्ञ है-यह 


अक्ेत्यवोचाम -। अतः कामथि- | + पहले कह चुके हैं। “अतः 
सत्वोपपत्ति उसका कामना करना भी थुक्त 
त्वोपपत्ति: । हम है । 
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कामग्रितृत्वादसशदादिवदना- 
पकामपिति चेत्‌ १ 


न, स्वातन्त्यात्‌। यथान्यान्‌ 
प्रवशीकृत्य कामादिदोपाः 
प्रवतेयन्ति न तथा बह्मणः 
प्रवतेकाः कामाः। कर्थ तहिं 
सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा- 
दिशुद्धा न तेन्नहम प्रव॒त्येते । 
तेपां तु तत्प्रवर्तक॑ ब्रह्म ग्राणि- 
कर्मपेश्या । तसात्खातन्त्य॑ 
कामेपु त्रह्मण/ । अतो नानाप्त- 
कार्म ब्रह्म । 


साधनान्तरानपेक्षत्वाच् । कि 

च यथान्येपामनात्मभूता धर्मा- 

दिनिमित्तापेक्षा। कामाः खात्म- 
तिरिक्त । ९ 

व्यतिरिक्तकायकरणसाधनानत- 


रापेक्षाथ न तथा ब्रह्मणो निमि- 


शंका-कामना करनेवाछा होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनावारूा) सिद्ध होगा। 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि वह खतन्त्र है। जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं 
हैं। तो वे कैसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान- 
खरूप एवं खात्मभूत होनेके 
कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रबृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवबोंके ग्रारब्ध-कर्मोकी अपेक्षासे 
वह त्रह्म ही उनका ग्रवर्तक है। 
अतः कामनाओंके करनेमें त्रह्मकी 
खतन्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 
काम नहीं है । 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
बाला न होनेसे भी कामनाओंके 
विपयमें ब्रह्मकी खतन्‍्त्रता है| जिस 
प्रकार धमोदि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनाव्मभूत 
कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों- 
की अपेक्षावाल्ी होती हैं उस प्रकार 
ब्रह्यकों निमित्त आदिकी अपेक्षा 
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त्तादपेक्षत्वम्‌ ! कि तहिं खात्स- । नहीं होती | तो अह्मकी कामनाए 
केसी होती हैं ? वे खात्मासे 

नोउनन्या। । | अमिन्न होती हैं । 
तदेतदाह सोब्काममत स। डउसीके विषय श्रुति कहती है- 
या यरजादाकाओं + उसने कामना की-उस आत्माने, 
(02 | जिससे कि आकाश उत्पन् हुआ 
“इमबनसइसः सुंभूतोध्कामयत | हैं, कामना की । किस प्रकार 
कामितवान्‌ । कथम्‌ ? बहु स्थां | कामना की ! मैं डक 
कर +_ | रूपमें हो जाऊँ। अन्य पदार्थ मवेश 
मेक लक । पं प्स किये बिना ही एक वस्तुकी वहुल्ता 
कस्या्थान्तरानसुप्रचेशे. चहुत्व॑ ' कैसे हो सकती है ? इसपर कद्दते 
| हैं-.'प्रजायेय! अर्थात्‌ उत्पन्न होऊँ। 

आदित्यु च्यत्ते >> प्रजायेयो बे रू | हः यू झब त्तूड ध् 

दित्युच्यते। त्पचेय। सह: महक हल: होना पनकी 
न हि पुत्रोत्पस्वेबाथोन्तरविपयं  उत्पत्तिके समान अन्य चस्तुविषयक 
[। | न: सर पर न्फ़्? 
बहुभवनम्‌। कं तहिं १ आत्म- | रह है । तो किर कैसा हैं ? अपने 
आर सिड्यतत नग्न में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी 
उनामरूपाशिव्य- | अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक- 
कत्या । यदात्मओें अनभि- | रूप होना है] | जिस समय 
हि व्याक्रियेते आत्मामें स्थित अब्यक्त नाम और 
दि गिल ध ० रूपोंको व्यक्त किया जाता है. उस 
नासरूप आत्सखरूपापारेत्यागें- | समय वे अपने खरूपका त्याग किये 


नैव.. बह्मणाप्रविभक्तदेशकाले बिना ही समस्त अबस्थाओंमें ब्रह्मसे -. 
संवधिखोंे अभिन्न देश और कालल्‍ूमें ही व्यक्त 

व्याक्रियेते तदा | किये जाते हैं। यह नाम-रूपका 

तन्नामरूंपव्याकरणं ब्रह्मणो बहु- हा करना ही ब्रह्मका बहुत होना 

" ; सा | इसके सिवा 

भवनस्‌ । नाल्यथा निरवयवस्थ | ६६५. और किसी प्रकार 


निरवयव ब्ह्मका वहुत अथवा अल्प 
. अह्मणों बहुत्वापत्तिरुपपद्चतेडरप- | होना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार 








अज्ञ० ६ ] 


शाह्ररभाष्यार्थ 


२१४८९ 


दाग ना(८ज ८ नकल बरस नाएसििटिफ०- नरक कर नये हाट न्यास बाय 4क- व्यास: 20 व पिटिसक- 


त्वं वा | यथाकाशस्यासपत्व बहु 


तव॑ च वस्त्वन्तरक्नतमेव । अतसत- 


दुद्वारेणेबात्मा बहु भवति । 
न॒झ्ात्मनोज्न्यदनात्मभूत॑ 
तस्प्रविभक्तदेशकार्ल सक्ष्मं व्यव- 
हित॑ विग्नक्नष्ट भूतं सवद्भविष्यद्ा 
चस्तु प्रियते। अतो नामरूपे 
सर्वावस्थे ब्रह्मणैधात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ | ते तत्मत्या- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते । तामभ्यां चोपाधिस्यां 
ज्ञातज्षेयज्ञानशब्दार्थादिसवभेसं- 
व्यवहारभाग्जक्ष । 
स आत्मेवंकामः संस्तपो- 
5तप्यत | तप इति ज्ञानमुच्यते । 
“बस ज्ञानमयं त्तप/ (्ुु० छ० 
१११॥। ८ ) इति शुत्यन्तरात्‌। 
आप्तकामत्वाचेतरस्थासंभव॒ एव 


कि आकाशका अल्पत्व और बहुत्व 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है. 
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है]। अतः 
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है । 

आत्मासे मिन्न अनात्ममूत, तथा 
उससे भिन्न देश-कालमें रहनेवाढी 
कोई भी सूक्ष्म,न्यवहित (ओठवाली), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन 
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप त्रह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तदूप नहीं है | ब्रह्मका निपेघ 
करनेपर वे रद्द ही नहीं सकते, 
इसीसे वे तद्बप कहे जाते हैं | उन 
उपाधियोंसे ही त्रह्म ज्ञाता, जैय और 
ज्ञन-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहार॒का पात्र 
बनता है | 


उस आत्माने ऐसी कामनावाछा 
होकर तप किया | “तप शब्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य _ 
श्रुतिसे सिद्ध होता है। आप्तकाम 
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य 


-तप तो असम्भंव ही है। “उसने 


तपसः। तत्तपोथ्तप्यत तप्तवान्‌। | तप किया! इसका तात्पर्य यह है 


श्ण्० 
बॉस गई ७ वफय५८२- वर 
सुज्वमानजगद्धवनादिविपयासा- 
लोचनामफरोदात्मेत्यर्थ: । 

से एबमालोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकमोदिनिमित्ताजुरूपमिदं 
से जगदेशतः फालतो वाम्ना 
रूपेण च॑ यथासुभव॑ सर्वेः 
प्राणिसिः सर्वावस्थेरतु भूयमानस- 
छुजत सपष्याव्‌ ) यदिद कि च 
यत्कि चेदसविशिष्टम । तदिदं 
जगत्सझ किमकरोदित्युच्यते- 
तदेव सृए् ज़गदजुप्राविशदिति। 


तत्रेतद्चिन्त्यं कथमलुप्राविश- 


कल जगदनु- दिति | कि यः 
नीडाः खत से तेनेवास्स- । 


नाइप्राविशदुतान्येनेति, कि ता- 
चेंचुक्तम्‌ १ क्त्वाप्रत्ययश्रवणाय: 
सष्टा स एचानुप्राविशदिति । 


निम्न 5०-५,८/अक>2:4,60. जब 





४ ...__ &% किल्वा) अत्यय पू्वकालिक कियाओे एस [77 इ 7 अत्यय पूर्वकालिक क्रियामें 
अर्थ कर! या "के? प्रत्यय होता है; जैसे--परामने 


बुछाके ] धमकाया !? इसमें यह नियम 
मुख्य क्रियाका कतों एक ही होता है; 
क्रिया 'वुछाकर” 


चैक्तिरीयोपनिपद्‌ 





जैसे कि उपयुक्त वाक्‍्यमें 
तथा मुख्य क्रिया 'घसकाया! इन दोनोंका कर्ता 'रामः 


[ चल्ली २ 


कि आत्माने रचे जानेवाडे जगठकी 
रचना आदिके विपयमें आलोचना की । 


इस प्रकार आलोचना अथीत्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कर्मादि 
निमित्तोंक अनुरूप इस सम्पूर्ण 
जगतकोी रचा, जो देश, काल, 
नाम और रूपसे यथानुभव सारी 
अवस्थाओंमे स्थित सभी प्राणियोंद्वारा 
अनुभव किया जाता हैं। यह जो 
कुछ हैं अबोत्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत हैँ इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतलते हैं-वह उस 
रे हुए जगतमें ही अनुप्रविष्ट 
हो गया । 


अब यहाँ यह विचारना हैं कि 
उसने किस प्रकार अनुग्रवेश किया? 
जो स्तष्ट था, क्या उसने खखरूपसे 
ही अलजुप्रवेश किया अबवा किसी 
और रूपसे £ इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ! श्रुतिमें [ 'सझ' इस 
क्रियामें ] 'क्त्वा' अत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो सष्टा 
था उसौने पीछे प्रवेश थी किया |# 


डुआ करता है। हिन्दीमें इसी 
मने इ्यामकों बुछाक्र [या 
है कि यूवंकालिक क्रिया और 
पूर्वकालिक 
ही हे। 


होता 


अज्लचु०६ ] 


शाह्वरभाष्याथे 


१५१ 
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ननु न युक्त सद्दच्चेत्कारणं 
ब्रह्म तदात्मकत्वात्कायस्थ । का- 
रणमेव हि कार्यात्मना परिणत- 
मित्यतोथ्मविष्ट इब कार्योत्पत्ते- 
रूध्वे प्रथकारणस्य पुनः प्रवेशो- 
अ्लुपपन्नः | न हि घटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण सदो घटे प्रवेशो- 
5स्ति । यथा घटे चूर्णात्मना 
सदो5्लुप्रवेश एचमन्येनात्मना 
नामरूपकार्येज्नुग्रवेश आत्मन इति 
चेच्छृत्यन्तराच “अनेन जीवेना- 
त्मनालुप्रविव्य| ( छा० 3० ६॥। 
३।२) इति । 

नेव॑ युक्तमेकत्वाहहणः । स- 
दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वान 
युक्तो घटे सदशूर्णात्मनाजु- 
प्रवेश१ । सदभूर्णस्थाप्रविष्टदेश- 


वत्त्वात्च । न त्वात्मन ण्कत्वे 


इसी प्रकार “अनुप्राविद्यत्‌” और “रट्टा 
दी होना चाहिये | 


पृव०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगतका कारण है तो 
उसका काये तद्ग॒प होनेके कारण 
उसमें उसका अवेश करना सम्मव 
नहीं है। क्योंकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत हुआ करता है, अतः 
किसी अन्य पदार्थके समान पहले 
विना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः ग्रवेश 
करना सर्वथा असम्मव है ? घटरूप- 
में परिणत होनेके सिवा सृत्तिकाका 
घटमें और कोई प्रदेश नहीं हुआ 
करता | हाँ, जिस ग्रकार घठमें चूर्ण 
( बाद ) रूपसे मृत्तिकाका अलनु- 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमें 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जेसा 
कि “इस जीवरूपसे अनुग्रवेश करके”! 
इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है. 
-यदि ऐसा मान तो £ 
सिद्धान्ता-ऐसा मानना उचित 

नहीं है, क्‍योंकि त्रह्म तो एक ही 
है । मत्तिकारूप कारण तो अनेक 
और सावयब होनेके कारण उसका 
घटमें चूणरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
सम्भव है, क्योंकि मृत्तिकाके चूर्णका 
उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 
आत्मा तों एक है, अतः उसके 


इन दोनों क्रियाओँका कता भी ब्रह्म 


श्र तैतिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
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सति निरबयवत्वादअविष्टदेशा- | निरवयव और उससे अग्रविष्ट देशका 

अभाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
भाव प्रवेश उपयधते | कर्थ | करना सम्भव नहीं है। तो फिर उसका 
प्रवेश कैसे होना चाहिये ? तथा 
तहिं प्रवेशः स्यात्‌। युक्तथ अवेशः । उसका प्रवेश होना उचित ही है,. 
| क्योंकि 'उसीमे अलुप्रविष्ट हो गया 
श्रुतत्वाचदेवानुप्राविशदिति | ' ऐेसी श्रति है । 
सावयवमेवास्तु तहिं। साव- ,. पूरे ०-तब तो ब्रह्म सावयत्र ही 


होना चाहिये। उस अवस्थामें 
यवत्वान्युखे हस्तप्रवेशवन्नाम- ' सावयव होनेके कारण मुखमे हाथका 


प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
रुपकार्य जीवात्मनाजुमवेशो युक्त कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठोक 
एज्ेति चेतू £ ही होगा-यदि ऐसा कहें तो ! 


नाशूल्यदेशस्वात्‌ू । न हि।  पिक्वान्ता-नहीं; क्योंकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं है। कार्य- 

कार्योत्मना परिणतसस साम- | रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका वाम-रूप 
| कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई 
रूपकायदेशव्यतिरेकेणात्मशून्य। | अपनेसे शून्य देश नहीं है,-जिसमें 
४ उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
प्रदेशो३स्ति य॑ प्रविशेजीवात्मना। | मंत्र हो । और यदि यह मानो 
| कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश 
करणमेव चेत्मविशेज्जीवात्म॒त्वं | किया तव तो वह अपने जीवलको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 

जद्याध्था घटो शत्पवेशे घृटत्व॑ | पड़ा शत्तिकामें प्रवेश करनेपर 
अपना घटत्व त्याग देता है। तथा 


जहांति :। तदेचानुप्राविशदिति | उसीमें अलुप्रविष्ट हो गया! इस 


शुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना | 
च श्रुतेन कारणानुग्रवेशो युक्तः। | सम्भव नहीं है | 


अज्छु० ६ ] 





कार्यान्तरमेव स्थादिति चेत्‌ 
तदेवानुप्राविशद्ति जीवात्मरूप॑ 
हे कार्य नामरूपपरिणतं कार्यान्‍्तर- 
सेवापद्यत इति चेत्‌ २ 

न) विरोधात्‌ । न हि घटो 
घटान्तरमापथ्ते । व्यतिरिेक- 
श्रुतिविरोधाध्च । जीवस्य नाम- 
रूपकारयव्यतिरेकानुवादिन्यः 
श्रुतयों विरुध्येरन्‌ । तदापत्तो 
मोक्षासंभवाद्ध। न हि यतो 
मुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 
भ्रृंखलापत्तिबद्स तस्करादेः | 

वाह्यान्तभेंदेब परिणतमिति 
घेत्तदेव कारण त्रक्म शरीरादा- 


धारत्वेन तदन्तर्जीवात्मनाधैय- 
स्वेन च परिणतमिति चेत्‌ १ 


शाह्ुरभाष्याथं 
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श्ष्इ् 


पूर्व ०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा मानें तो ? 
अर्थात्‌ 'तदेवानुप्राविशत!ः इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
ऐसी बात हो तो ? 


चिद्धान्त--नहीं, क्योंकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा 
किसी दूसरे घड़ेमें छीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से ] व्यतिरेक श्रुतिसि विरोध भी 
होता है । [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अनुषाद 
करनेवाली श्रुतियोंसे विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होगा। 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाद्य होता है 
बह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता;# 
जंजोरसे वँधे हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है | 


पर्व ०-वही बाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणव हो गया, अर्थात्‌ 
बह कारणरूप ब्रह्म ही शरीरादि 
आधारख्यसे बाह्य और आधिय 
जीवरूपसे उसका अन्‍्तर्व॑र्ती हों 
गया-यदि ऐसा मानें तो £ 


& अर्थात्‌ जीवकों तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इृष्ट है, फिर 


वह उसीको क्यों प्राप्त होगा 


>> ० 4. 


श्ष्ड तात्तरा 
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न; वहि!एस प्रवेशोपपत्ते+। न 
हि यो यययान्त/स्था स एवं 
तत्मविष्ट उच्यते । बहि।एस्पालु- 
प्रवेश! स्थात्मवेशशब्दार्थस्ेवं 
इएत्वात्‌ । यथा शृहं ऋृत्वा 
प्राविशदिति | 

जलखयेकादिप्रतिविस्त॒व॒त्प- 
वेशः स्थादिति चेन्न। अपरिच्छि- 
नत्वादमूतत्वाच । परिच्छिनस 
मूर्तेस्यान्यस्थान्यत्र प्रसादख- 
भावक्के जलादों सर्येकादिश्रतिवि- 
स्वोदयः स्थात्‌ । न त्वात्मन३, 
अमू्तेत्वादाकाशादिकारणस्था- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌। तह़िग्रकृ्ट- 
देशप्रतिविम्बाधारवरत्वन्तरासा- 
वात्च प्रतिविम्बवत्मवेशो न 
युक्त । 

एवं तहिं नेवास्ति प्रवेशो न 


. च गत्यन्तरमुपलभामहे दे- 


जज 


४. 


योपनिपद्‌ [ चल्ढी ६ 
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चिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
सकता है । जो जिसके भीतर 
स्थित हैं. वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता | अलुप्रवेश 
तो बाहर रहनेचाले पदार्थका ही 
हो सकता है, क्योंकि 'प्रवेश' 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
है; जेसे कि घर बनाकर उसमें 
प्रवेश किया” इस वाक्यमें | 


यदि कहों कि जलल्‍में सूयके 
ग्रतिविम्य आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि त्रह्म 
अपरिच्छिन और अमूर्त है । परि- 
च्छिन्न और मृत्तैरूप अन्य पदार्थोका 
ही खच्छलभाव जल आदि अन्य 
पदार्थों सूर्यकादिरूप प्रतिविम्ब 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योंकि 
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है। 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिबिम्बके समान 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है | 


पूर्व ०-तब्र तो आत्माका प्रवेश 
होता ही नहीं-इसके सिवा 
'तदेबाजुप्राविशत! इस श्रुतिकी और 


अज्ञु० ६ ] 


शाह्डुरभाप्यार्थ 


श्ण्५ु 
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चानुप्राविशत॑ इति श्रुतेः । 
श्रुतिश्व नो5तीन्द्रियविषये विज्ञा- 
नोत्पततौ निमित्तम्‌। न चासा- 
दाक्याद्यलवतामपि विज्ञानमु- 
त्पच्चते | हन्त तद्यंनथेकत्वादपो- 
हामेतद्वाक्यम्‌ तत्सुष्ठा तदेवालु- 
पग्राविशत' इति | 

न, अन्‍्याथ॑त्वात्‌ । किसथे- 
मणाने चर्चा | प्रकृतों शन्यो 
विवक्षितोष्मख वाक्यस्थार्थोंड्खि 
“स सतंव्यः । “ब्रह्मविदाभोति 
परम (तै० उ० २। १११) 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तै० 
उ० २।१॥।१) “थो वेद 
निहित गुहायाम” (तै० उ० 
२।१।१) इति तहिल्ञानं 
च्‌ विवक्षितं प्रकृर्तं च तत्‌। 
ब्रह्मतरूपानुगमाय चाकाशाथ- 
जमयान्त कारय प्रदर्शित अ्ह्मा- 
जनुगमशथारव्ध+ । तत्रान्नगयादा- 


कोई गति दिखायी नहीं देती । 
हमारे ( मीमांसकोंके ) सिद्धान्ता- 
नुसार इन्द्रियातीत विपयोंका ज्ञान 


“होनेमें श्रुति ही कारण है । किन्तु 


इस वाक्यसे बहुत यत्न करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता । अतः खेद है कि “तत्सप्ल 
तदेवालुप्रातविशत” यह वाक्य अर्थशन्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ! 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्यका भर्थ अन्य ही 
है। इस प्रकार अप्रासब्लिक चर्चा क्यों 
करते हो ? इस प्रसंगमें इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है। 
उसीको स्मरण करना चाहिये | “ त्रह्म- 
बेचा परमात्माको प्राप्त कर लेता है” 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” 
“जो उसे बुद्धिरूप ग़ुहामें छिपा 
हुआ जानता है” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञन यहाँ बतलाना 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसन्न 
भी है | ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ही आकाशसे केकर 
अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण कार्य- 
वर्ग दिखकाया गया है. तथा ब्रह्मा 
नुमवका गप्रसद्ठ भी चछ ही रहा 
है | उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 


त्मनोव्न्योंडन्तर आत्मा प्राण- | दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है, 


श्षदे तैक्तिरीयोपनिपद्‌ [ चली २ 
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भसयर्तदस्तसेनोसयोी दिज्ञानसथ | उसका अन्तर्वर्ती मनोमय और फिर 

इंति विज्ञानगुद्दायां प्रवेशितसत्र विज्ञानमय है. | इस प्रकार आत्माका 

स्् विज्ञानगुद्दामें प्रवेश करा दिया गया 

पानन्दसयी विशिष्ठ आत्प्रा | है, और वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट 
ग्रदर्शित+ | आत्माको प्रदर्शित किया गया है। .* 

५ हल | इसके आगे आनन्दमय-इस 

अतः न्द्सयलिडाधि- ' व 
४ आन अमल ' लिल्कके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष- 
गमदारेणानन्दविदृद्दयवसान का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर् 


आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा स्च- ' विकल्पका आश्रयभूत एवं सिर्विकल्प 


विकल्पास्पदों निर्विकल्पोड्था-' मे | तंसा [ आनन्दमय कोशकी | 
| पुच्छ अतिष्ठा है, वह इस गुदा ही 


सेव शुद्दायामधिगल्तब्य इति | अनुभव किये जाने योग्य है- 


तत्पवेशः प्रकत्प्यते | न हन्य- | रैेलिये उसके ग्रवेशकी कल्पना 
त्रोपलम्पते बक्न निर्विशेषत्वात । | की गयी है । निर्विशेप होनेके कारण - 


दिफ ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुद्दाके सिवा] और 
विशेषसंबन्धो छुपलव्धिहेतु- | कही उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 

हे गे ७... | विशेपका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु ' 
दा, यथा राहोभन्द्राकंविशिए- | देखा गया है, जिस प्रकार कि राह- 
संबल्थः । एयमस्तःकरणगुहात्म- |. हचमें चन्द्रमा अथवा सूर्य 
हे व्हेत रूप विशेषका सम्बन्ध। इस ग्रकार 
संवन्धों बह्मण उपलाब्धहेतु। । | अन्त:ःकरणरूप गुहा और आत्मा- 
संनिकर्पादवभासात्मकत्वाबान्त:- थे ही जहमकी उपलब्धिका 
कर हेतु है, क्योंकि अन्तःक़रण उसका 
णर्य्‌ कर 3__ २-0 उमीपवर्ती समीपवर्ती और प्रकाशखरूप# है । 
रे + जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड़ हैं, तथापि प्रकाश 
बराक दूर करनेमें समर्थ है, इसी अकार यथपि अश्ञान और 

हे दॉनों ही समानरूपसे जड हैं तो भी प्रत्यय ( विभिन्न मतीतियोंके ) * 


रद पु ढ़ 
रूपसे परिणत डुआ अन्त/करण अज्ञनका नाश करनेमें समथे है और -इस '“ 


अकार बह आत्माका 
भाष्यसे स्पटट करते है। ६ गे करानेवात्य ) है । इसी बातको आगेके 


के 


2 
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'यथा चालोकविशिष्टा घठा- 
चुपलन्धिरेव चुद्धिप्रत्ययालोक- 
विशिष्टात्मीपलव्धिः स्वात्तस्मा- 
' दुपलब्धिहेतों शुहायां निहित- 
मिति अक्ृतसेव । तदृबृतिखा- 
नीये त्विह पुनस्तत्सृष्ठा तदेवा- 
जुप्राविशदित्युच्यते । 


तदेवेदमाकाशादिकारणं कार्य | 
| रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ 
| आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 


सृष्ठा तदलुप्रविष्टमिवान्तगुंहायां 


जिस अकार कि प्रकाशयुक्त 
घटादिकी उपलब्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप ग्रकाशसे 
युक्त आत्माका अनुभव होता है । 
अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुह्ामें 
बह्द निहित है-इसी बातका यह 
प्रसज्ञ है । उसकी इत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपमें ही श्रुतिद्वारा 'उसे रचकर 
वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया 
ऐसा कहा गया है। | 


इस प्रकार इस कार्यत्रगको 


. बुद्धों द्र्ट श्रोत्र मन्त विज्ञात्रित्थेच | है बुद्धिरूप गुहामें दष्ठा, श्रोता, 


विशेषवदुपलम्यते | स एवं तस्य 
प्रवेशस्तसाद्रित तत्कारणं त्र्म 
अतो5स्तित्वादस्तीत्येबी पलब्धब्य॑ 
तत्‌। 
तत्काय॑मनुग्रविध्य/ किम ! 
तल सैंच मृत त्यचामूतते- 
. सार्वाल्यम_ संभवत । भूर्तामू्ते 
हव्याकृतनामरूपे. आत्मस्थे 
अन्तर्गतेनात्मना, . व्याक्रियेते 
व्याकृते मृर्तामृतंशब्द्चांच्ये । ते 


मनन्‍्ता और चिज्ञाता-ऐसा सविशिेप- 
रूप-सा जान पड़ता है। यही 
उसका प्रवेश करना है। अतः 
बह अ्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
अखित्व होनेके कारण उसे है! 
इस ग्रकार ही ग्रहण करना चाहिये- 

उसने कार्यमें अनुप्रवेश: करके 
फिर क्या किया ? वह सत्--मूर्त 
और असंत्--अमूर्त हो गया। जिन- 
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्त तो 


'आत्मामें ही रहते हैं । उन “मूर्त! 
एवं “अमूर्त', शब्दवाच्य पदार्थोको 


उनका अनन्‍्तर्व॑र्ती आत्मा केवल 


-अभिव्यक्त कर देता है । उनके 
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आत्मदा त्वप्रविभक्तदेशकाले 
इतति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
चउ्यते 

किच निरुक्त चानिरुक्ते च| 
निरुकत नाम निष्कृष्य समाना- 
समानजातीयेभ्यों.. देशकाल- 
विशिश्टतयेदं तद्त्युक्तमनिरुक्त 
तहिपरीत निरुक्तानिरुक्ते अपि 
मूर्तामृत॑योरेद विशेषणे । यथा 
सच्च त्यच् प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निढूयनं चानिलयनं च | निल- 
यन॑ नीडसाश्रयों मू्तस्थेच धसः। 
अनिलयन तद्विपरीतमपूर्त॑स्पैन 
धर्म! | 

त्यद्निरुक्तानिलयनास्यमूर्त- 

आज सर अर 
धर्मत्वेजप ज्याकृतविषयाण्येव | 
सर्मो्तरकालभावश्रवणात्‌ । त्य- 
दिति आणाध्निरुक्ते तदेवानि- 
'ऊँयने चर । अतो विश्लेपणान्य- 


चर 


देश और काल आत्मासे अभिन्न हैं 
-इसीलिये “आत्मा ही मूर्त और 
अमूर्त हुआ' ऐसा कहा जाता है। 

तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त 
भी हुआ । निरुक्त उसे कहते हैं 
जिसे सजातीय और विजातीय 
पदार्थीेसि अछ्य करके देश-काल- 
विशिष्टछूपसे वह यह है! ऐसा 
कहा जाय । इससे विपरीत छक्षणों- 
वाठेकी “अनिरुक्तां कहते हैं । 
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और 
अमूर्तके ही विशेषण हैं। जिस 
प्रकार 'सत! और 'व्यत? क्रमशः 
अत्यक्ष! और 'परोक्ष' को कहते हैं 
उसी प्रकार 'निल्यन”! और “अनि- 
रूयन! भी समझने चाहिये । 
निल्यन-नीड अरथोत्‌ आश्रय 
मूर्तका ही धर्म है और उससे 
विपरीत अनिल्यन अमूतंका ही 
धर्म है | 

त्यत्‌, अनिरुक्त और अनिूयन- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाले 
हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके 
जनन्तर ही सुनी गयी है| त्यत्‌:- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है; 
वही अनिल््यन भी है। अतः ये 
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५ 4 ले 
मूतेस्य व्याकृतविषयाण्येवेतानि। 


विज्ञान चेतनसत्रिज्ञानं 
वद्रह्वितमचेतन परापाणादि सत्य 
च व्यवहारविपयमधिकारात्र 
परमार्थसत्यम । एकमेव हि 
परमाथंसत्यं ब्रह्म | हृह पुन- 
व्यवहारत्रिपयमापेक्षिक॑सत्यम, 
सगतृष्णिकायनृतापेक्षयो दकादि 
सत्यम्ुच्यतें । अनुतं च तद्विप- 
“ रीतम्‌। कि पुनः? एतत्सवेमसबत्‌, 
सत्य॑ परमाथंसत्यम्‌ ! कि 
पुनस्तत्‌ १ ब्रह्म, सत्य ज्ञानमनन्तं 
अग्येति प्रकृतत्वात्‌ । 

यसात्सच्यदादिक  मूर्तामूर्त 
धर्मजातं यत्किचेदं स्वेमविशिष्ट 
विकारजातमेकमेव सच्छव्दवाच्य॑ 
ब्रह्माभचत्तदृव्यतिरेकेणाभावान्ना- 
मरूपविकारसख, तखसात्तदूत्रक्ष 
सत्यमित्याचक्षते अक्षविद्‌ः । 

अस्ति नास्तीत्यलुप्रश्नः प्रकृतः 


अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक 
ही हें । 

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान-- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
क्ष्योंकि यहाँ व्यवह्रका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो 
केवल व्यचह्यारविपयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यक्षी अपेक्षासे 
जरू आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनुत-उस ( व्यावहारिक 
सत्य ) से विपरीत) सो फिर 
क्या ? ये सब वह सत्य-परमार्थ 
सत्य ही हो गया। वह परमाथे 
सत्य है क्‍या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है! 
इस शअ्रकार उसीका प्रकरण है | 

क्योंकि सत-व्यत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य- 
रूपसे सारा दी विक्रार एकमात्र 
सतत! शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है- 
क्योंकि उससे मिन्न नाम-रूप विकार- 
का सर्वथा अभाव है-इसलिये ब्रह्म- 
बादीलोग उस ब्रह्मको 'सत्या ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । 


त्ह्म है या नहीं! इस अनुप्रश्नका 


तस्य अतिवचनविपय एतदुक्त- | यहाँ प्रसंग था | उसके उत्तरमें यह्‌ 


जम आज आजम मरी 


अभिललकाल+ थक >न्‍ 
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सात्माकामयत बहु स्खासिति । स | कहा गया था-“आत्माने कामना की 
ढ कक सर कि मैं बहुत दो जाऊँ । वह अपनी 
यपथाकास चाकाशांदकाय सत्त्- कामनाके अनुसार सत-त्यत्‌ आदि 
आका: कार्यव गेको 

दादिलक्षणं सृष्टा तदलु प्रविश्य | <क्षेणोंवाले _आकाशादि कार्यवगंको 
हि रचकर उसमें अनुम्रविष्ट हो हर्ट, 

पव्यव्भृण्पन्सस्वानोी विजानन्‌  श्रोता, मन्‍्ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया | अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यबर्गमें स्थित, 
कारण कार्यस्थं परमे व्योमन्‌ | परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप युहामें 
दंगे निदिये छिपे हुए और उसके कत्ती-भोक्तादि- 
हृद्यतुहायानहँत तत्नत्ययाव- | रुप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
भासविशेषेणोपलस्यमानसस्ति . | विशेषरूपसे उपलब्ध होनेवाके उस 


बेर वियानीयादियतत रवि ब्रह्मको ही 'वह है! इस प्रकार जाने- 
इत्येध विजानीयादित्यक्तं मवति। ऐसा कहा गया । 


वरदेतसिन्न्थ ब्राह्मणोक्त एप | उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थमें ही 
छोको मनन्‍्त्रो भवति। यथा। * लछोक यानी मन्त्र है। जिस 


वहमवत्तसाचदेचेदमाकाशादि- 


है | प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय 
पूछ अज्ममयाद्यात्मप्रकाशकाः | आदि कोशोंके प्रकाशक लोक थे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम 
आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा 
प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र 
है॥[॥॒._. 


पश्चखप्येय॑ सर्वान्तरतमात्मास्ति- 
त्वप्रकाशको5पि भन्त्रः काये- 
दारेण भवति ॥ १॥ 


+*हं६> ३ &22«- ेृ 
इति अज्मानन्द्वल्ल्यां पष्ठोडसुबाकः ॥ ६॥ | 


कि. 






सकल अनुवाक 

बह्मक्ती चुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा बल्मवेत्ताकाी 

अभयग्राप्तिका वर्णन 

असद्वा इृदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । 
तदात्मान«5खयमकुरुत । तस्माचत्सुकुतसुच्यत इ्ति। 
यद्ढे तत्छुऋत॑ - रसो वे सः। रस* होवाय॑ लब्ध्वानन्दी 
भवति। को झथोवान्यात्कः आण्याद्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्थात्‌ । एप होवानन्दयाति । यदा छोवेष एत- 
स्मिन्नद्ज्येपनात्म्येषनिरुक्तेतनिलयने5मयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सो५मयं गतो भवति । यदा होबेप एतस्मिन्लुदर- 
मन्तरं कुरुते | अथ तस्य भय॑ मसवति | तत्त्वेव भय॑ 
विंदुषो मन्‍्वानस्य । तद्प्येष स्छोकी भवति॥ १ ॥ 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याक्ृत त्रह्मरूप.) ही था। 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुईैं। उस जसतने 
खय॑ अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा । इसलिये वह 
सुकृत ( खय॑ रचा हुआ ) कहा जाता है | वह जो प्रसिद्ध सुकृत है 
सो निश्चय रस ही है | इस रसको पाकर पुरुप आनन्दी हो जाता है । 
यदि हृदयाकाशरमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्वरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन ग्राणन-क्रिया करता * 
यही तो उन्हें आनन्दित करता है। जिस समय यह साधक इस अदृश्य, 
अदशरीर, अनिर्वाच्य और निराघार ब्रह्ममें अमय-स्थिति प्राप्त करता है.उस 
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समय यह अभयको ग्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 


सी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त 


होता है । वह ब्रह्म ही भेददशी 


बिद्ानके लिये मयरूप है। इसी अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 


असद्वा इदसग्र आसीत्‌ । 
असच्छन्द- असदिति ज्याकृत- 
वाच्चाव्याइता- नासरूपत्रिशेषविप- 
लगइलत्तिः सीतरूपमव्याकृत॑ 
ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तसेवा- 
सत्‌। ने छसतः सजन्मास्ति 
इदमिति नामरूपविशेषवद्व्याक्रत॑ 
जगदग़े पूर्व आ्राशुत्पत्तेत्रेल्लेब्ास- 
च्छब्द्दाव्यधासीत्‌ । ततोज्सतो 
वे सत्मविभक्तनामरूपविशेष- 
सजायतोत्पन्नम्त । 
कि ततः प्रविभक्त कार्यमिति 
पितुरिव पुत्र), नेत्याह । तदस- 
च्छव्दवाच्यं खयमेचात्मानमेवा- 
'कुरुत कृतवत्‌ । यस्मादेवं तस्मा- 
इलेब सुकृतं ख्॑कनत्रु च्यते । 
खयंकते. त्ह्नेति असिद्धं लोके 
_ सर्वकारणलात्‌ | 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत् ही ' 
था | 'असत्‌” इस शब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थोेसे विपरीत खभाववारा 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। 
इससे [ बनन्‍्व्यापुत्नादि |) अत्यन्त 
असत पदार्थ वतछाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतसे सत्‌का 
जन्म नहीं हो सकता। दमा 
अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त 
व्याकृत जगत अग्रे-पहले अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूव 'असत! शब्दवाच्य 
ब्रष्म ही था । उस असतसे ही 
सतू यानी जिसके नाम-रूपका 
विभाग हो गया है. उस विशेषकी 
उत्पत्ति हुई | 
तो क्‍या पितासे पुन्रके समान 
यह कार्यवर्ग उस [ बह्मसे ) विभिन्न 
है : इसपर श्रुति कहती है--“नहीं; 
उस 'असत' शब्दवाच्य ब्रह्मने खर्य॑ 
अपनेको ही रचा | क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये वह ब्रह्म ही छुक्ृत 
अथात्‌ खर्यकर्ता कहा जाता है, 
सबका कारण होनेसे ब्रह्म खयंकतो 
है---यह बात लोकमें प्रसिद्ध है ! 


अन्नु० ७ ] शात्स्माप्याथे श्द्द३ 
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यत्माद्दा खयमकरोंत्सवं | अथत्ा, क्‍योंकि स्वरूप होने- 
वि बसपा | से अरह्मने खयं ही इस सम्पूर्ण 
सवात्मना त्ुण्यरूपणा । जगठकी रचना की है, इसडिये 
अल | सुछृतमुच्यते। पण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 
तदव च ध का रण न्छ | पका हि 
दव जक्ष कारण सुदतझु च्यत , वह ब्रह्म 'छुक्ृत' कहा जाता हैं । 
सर्वथापि तु॒फलसंबन्धादि- ठोकमें जो कार्य [ पुण्य अथवा 
; ' पाप ] किसी भी ग्रकारसे फके 
कारण सुक्ृतश्ब्दवाच्य॑ प्रसिद्ध सम्बन्धादिका कारण होता है वही 


मा ला 'मुकृ्ता शाब्दके वाच्यसू्पसे प्रसिद्ध 
लोक | यदि पुण्य यदि वान्यत्सा ज्ञत्ा हैं | वह प्रसिद्धि चाहे पृण्य- 


सेविनिज मे रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
ग्रसिद्धिर्नित्व. चेत्रनवत्कारणे कह हि 
की हे नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति तड़क् दी दो सकती हैं । अतः उस 
हि पुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
सुक्कतप्रासिद्ं/ | इतथ्वास्ति । यह सिद्ध होता है कि वह मह्म है। 
ब्रक्ष इसछियि भी हैं; किस लिये ? रस- 
कत श्ए बन दि 
कृतः ? रसत्वात्‌ | कुतो रसत्व खरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी 
असिद्धित्क्षण धत्यत आह---. रसखरूपताकी असिद्धि किस कारण- 
+. , से हैं-इसपर श्रुति कहती है--- 
यह तत्सुकृतम्‌ । रसों चे। जो भी वह असिद्ध छुक्ृत हैं वह 
ञपगो. से | रसो नाम निश्चय रस ही हे हे खट्ठा-मीठा 
ग् ._. | पदार्थ छोकमें 'रस” नामसे ग्रसिद्ध 
मधुराम्लादिः असिद्धों छोके। | & ही | इस रसको ही पाकर पुरुष 
रसमेंवायं लब्ध्वा ्राप्यानन्दी | आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है । 
मिक न्द छोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
सुखी ती भवदांते | नासत आओननन्‍्द- हु 
अर दज कक हु रे न्द्‌ आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी। 
दैतुत्व द॒ए्ट लोक । वाह्यानन्द- |अद्यनिष्ट निरीह और निरपेक्ष विद्यन्‌ 
साधनरहिता अप्यनीहा निरेपणा । बाह्यचुखके साधनसे रहित होनेपर 
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ब्राह्षणा वाह्मरसलाभादिव सा- 
नन्‍दा ध्व्यन्ते विद्यांस; नूलन॑ 
ब्ह्मेव रसस्तेपाम्‌ । तस्रादस्ति 
तत्तेवामानन्दकारण रसवद्रक्ष । 
इतथास्ति; कुत+ १ प्राणनादि- 
क्रियादशनात्‌ । अयमपि हि 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य- 
पानेनापानिति । एवं बायथीया 
ऐन्द्रियकाश्र चेष्टाः संहतेः कार्य 
करणेनिवत्यमाना च्थ्यन्ते । 
तचैकाथबत्तित्वेन संहननं नान्‍्त- 
रेण चेतनमसंहतं॑ संभवति | 
अन्यत्रादशनात । 


तदाह-तद्यदि एप आकाशे 
परमे व्योप्रि गुहायां निहित 
आनन्दो न स्थान्न भवेत्को होव 
लोकेथन्यादपानचेशं - कुर्यादि- 

७ ] 
त्यथें)) का आ्राण्यात्प्राणनं वा 
छुयौत्तस्मादस्ति तड़का | यद्था। 


भी वाह्म रसके छठाभसे आनन्दित 
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं | निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह त्रह्म है ही । 


इसलिये भी ब्रह्म हैं; किसलिये 
प्राणनादि क्रियाक्रे देखे जानेसे। 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी ग्राणकी 
सहायतासे ग्राणन करता हैँ और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है। इसी प्रकार संघातकों 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोक्रे 
द्वारा निप्पन्न होती हुई और भी 
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ 
देखी जाती हैं | वह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये परस्पर संहत ( अनु- 
कूछ ) होना किसी असंहत ( किसी- 
से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 
नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं 
ऐसा देखा नहीं जाता | 


इसी बातकों श्रुति कहती है-- 
यदि आकाश-परमाकाश अर्थात्‌ 
चुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ यह 
आनन्द न होता तो छोकमें कौन 
अपान-क्रिया करता और कौन 
भाणन कर सकता; इसलिये वह 
'अह् है ही, जिसके लिये कि शरीर 
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कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तस्कूत 
एवं चानन्दी छोकसख । 


कुत४ १ एप होव पर आत्मा 
आनन्दयात्यानन्दर्याते सुखयति 
लोक॑ धर्मोनुरूपस्‌ । स एवात्मा- 
नन्दरूपो5विद्यया परिच्छिन्नो 
विभाव्यते प्राणिभिरित्यथः । 
भयाभयहेतुत्वादिददनिदुपो रस्ति 
तद्क्म । सदृस्तवाभ्रयणेन ब्ममरय॑ 


भत्रति । नासदूबस्त्वाश्रयणेन 
भयनिवृत्तिरुपपच्चते । 


कथममभयहेतुत्वमित्युच्यते-- 
हुपाणोध्मय- येंदा झीच यस्मादेप 
देतलन, साधक एतसिस्त्र- 


क्णि किंविशिएऐल्‍्डश्ये दश्यं नाम 
द्रष्टव्यं विकारों दर्शनार्थत्वाहि- 
कारस । न दृश्यमद्श्यमुविकार 
इत्यथ! | एतस्मित्रद्श्येजविकारे- 
अविपयभूते. अनात्म्पेज्शरीरे । 
य्माद्च्श्य 


तस्मादनात्म्य । 


और इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टाएँ 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 


. | छोकका आनन्द भी है । 


ऐसा क्‍यों है ? क्योंकि यह 
परमात्मा ही छोकको उसके धर्मौ- 
नुसार आनन्दित-सुखी करता है। 
तात्पर्य यह है कि बह आनन्द्रूप 
आत्मा ही ग्राणियोंद्दारा अविद्यासे 
परिच्छिन भावना किया जाता है । 
अविद्वानके भय और विद्वानके 
अमयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अभय हुआ करता है, असद्व स्तुके 
आश्रयसे मयकी निदृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है | 


ब्रह्मका अभयहेत॒त्व किस प्रकार 
है, सो वतढाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
च्रह्ममें. [ अ्रतिष्ठा-स्थेति अथौत्‌ 
आत्ममाव ग्राप्त कंर लेता है।] 
किन विशेषणोसि युक्त ब्रह्ममें 
अद्ह्यमें-द्श्य देखे जानेवाले अर्थोत्त्‌ 
विकारका नाम है. क्‍योंकि विकार 
देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न 
हो उसे अद्र्य अर्थात्‌ अविकार 
कहते हैं । इस अदृश्य-अविकारी 
अथात्‌ अविपयभूत, अनात्म्य--अ- 
शरीरमें । क्योंकि वह अदृश्य . है 
इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि 
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यरमादनात्म्य॑ तस्मादनिरुक्तम्‌। | अद्रीर है इसल्यि अनिरुक्त हैं। 
विशेषो हि. निरुच्यते विशेषज्ञ |निझूपण विशेषका ही किया जाता 
है और विशेष विकार ही होता है; 
हे । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण विकार॒का कारण 
कारहेतुत्वाचस्मादनिरुक्त- | होनेसे खय॑ अविकार ही है, इसलिये 
मूं। यत एवं तस्मादनिलयनं | वह अनिरुक्त है | क्योंकि ऐसा है 
निरयत॑ नीड आश्रयो न इसलिये वह अनिल्‍्यन है; निल्यन 


लिरूयनसनिरूयनमनाधार॑ तस्समि- अभय आदत कं जिला निर्यात 
| न हो वह अनिल्यन यानी अनाश्रय 


जेतस्मिन्रवश्येज्नात्स्येशनिरुक्ते- | है | उस इस अद्स्य, अनाल्‍य, 


उनिलयने सर्वकायेधर्मविलक्षणे | अनिरुक्त और अनिल्यन अथीत्‌ 
बह्मणीति वाक्यार्थ:। असयमित्ति | * रग कार्यव्मोसे विछक्षण अहामे 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्म- 
सावको ग्राप्त करता है । उस समय 
लिज्ञान्तरं परिणम्यत्ते । प्रतिष्ठा | उसमें मयके हेतुमूत नानात्वको न 
र्थितिमात्मभाव॑ विन्दते रूमते। देखनेके कारण जभयको प्राप्त हो 
जाता है। मूलमें 'अमयम यह 
अथ तदा स तस्मिन्नानात्वस्थ | क्रियाविशेषण है # अथवा इसे 
भयहेतोरविद्याृतस्थादशना द- अभयाम इस अकार अन्य (स्त्री) 
| लिह्कके रूपमें परिणत कर लछेवा 
भय गतो मवति | चाहिये | 


सरूपग्रतिष्ठी हसो यदा। जिस समय यह अपने खरूपमैं- 
भव॒ति तदा नास्यत्पत्यति ना- | स्थित हो जाता है उस समय यह 


-... # अर्थात्‌ अभयस्पसे प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्मभाव पाप कर कया है। 


विफार। । अधिकार च ब्रक्ष, 


क्रियाविशेषणय्‌। अस्यामिति वा 
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न्यच्छुणोति नान्‍्यद्विजानाति । 
अन्यस्थ हन्यती भय भवत्ति 
नात्मन एयात्मनो भय युक्तम्‌ । 
तस्मादात्मेवात्मनो5भयकारणम्‌। 
सबेतो हि. निर्मेबा बाह्मणा 
ध्व्यन्ते सत्सु भयहेतुप तचा- 
युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि । 
तस्मात्तेपाममयदशनादस्ति तद- 
भयकारणं तलेति । 
कंदासावभरथ॑ गतो भचति 
मेददर्शनमेव साधकी थदा ना- 
मयदेत:ः ल्यत्पश्यत्यात्मनि 
चान्तरं भेद॑ न कुरुते तदाभय॑ 
गतो भवतीत्यभिग्राय/ | यदा 
पुनरविद्यावखायां हि. थ्स्मा- 
देपोशविद्यावानविधया प्रत्युप- 
स्ापितं॑ वस्तु तेमिरिकद्वितीय- 
पन्द्रव॒त्पश्यत्थात्मनि चेतस्मिन 


न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ सुनता है ओर न और कुछ 
जानता ही है । अन्यकों ही अन्यसे 
भय हुआ करता हैं, आत्मासे आत्मा- 
को मय होना सम्भव नहीं है | 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण छोग ( त्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
हैं | किन्तु भयसे रक्षा करनेचाले 
त्रक्षेक न होनेपर ऐसा होना 
असम्भव था । अतः उन्हें. निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही । 

यह साधक कब्र अभयको ग्राप्त 
होता है ?! [ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते हैं-- ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामें 
किसी प्रकारका अन्तर-मभेद नहीं 
करता उस समय ही यह अमयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्पर्य 
है | किन्तु जिस समय अविदावस्था- 
में यह अविदाग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अवियद्दारा प्रस्तुत किये हुए 
पदार्थोकों देखता है तथा इस आत्मा 


ब्रक्षणि उद॒पि, अरमल्पमप्यन्तरं | यानी अक्षमें थोड़ा-सा भी अन्तर-- 
छिद्र॑ भेददशन कुरुते। भेदद्शन- | छिद्र अथोत्‌ भेददर्शन करता है:- 


श्ध८ सैत्तिरीयोपनिपद्‌ ( चल्ली २ 
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पेव हि भयकारणमल्पसपि भेद | भेददर्शन ही भयका कारण है, अतः 
पश्यतीत्यथी। अथ तसाक्भेददर्श- |“ पर्य वह है कि यदि यह थोडा-्सा 
५ ! भी भेद देखता है-तो उस आत्माके 
नाड्ेतोरख सभेदर्दा ह 
ये $40208 पा] | मेददर्शनरूप कारणसे उसे भय होता 
भय॑ भवति । तसादात्मेबात्मनो है | अतः शज्ञानीके ल्यि आत्मा ही 
भयकारणमत्रिदुप+$ । आत्माके भयका कारण है | 
तदेतदाह । तद़ह्म त्वेव मय. यहाँ श्रुति इसी वातको कहती 
 है-मेददर्शी विद्वानके लिये वह ऋक्ष 
भे शि्‌ चि ध्न्यो | छः 
दद्शिनों विहुप ईशवरोब्न्यों ही भयरूप है । मुझसे मिन्न इश्वर 
मचोहमन्यः संसारी इस्येद | और दै तथा मैं संसारी जीव और 
| हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी 
विदपो भेद्र्एमीश्वरारूय॑ तदेव | अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे 
॥॒ न माननेवाले विद्वान ( भेदज्ञानी ) 
ब्ह्ास्पमप्यन्तरं कुबेतों भय के लिये वह भेदरूपसे देखा गया 


भवत्येकस्वेतामन्वानस्थ | तस्ता- | सतेजक त्ह्न ही भयरूप हों 

जाता है। अतः जो पुरुष एक 
दिद्वानप्यविद्यानेवासी योज्यम्े-| अभिन्न आत्मतत्वको नहीं देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविद्वान्‌ 
ह्दीहै। 


हे उच्छेदहेतुदशनाडूचु ज्छेया- अपनेको उच्छेय ( नाशवान्‌ ) 


पा माननेवालेको ही उच्छेदका कारण 
मिसतस्स भेय॑ सवति । अज्ु- | देखनेसे भय हुआ करता है । 


उच्छेदका कारण तो अनुष्छेब 
च्छेयो शुच्छेदहेतुस्तत्रासत्युच्छेद-| ( अविनाशी ) ही होता है । अतः 


यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
हेतावुच्छेच्े न तदशेनकार्य भय | तो उच्छेय पदार्थो्में उसके देखनेसे 


कममिन्नमात्मतत्त्वं न पश्यति । 
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युक्तम्‌। सर्वे च्‌ जगद्भयवदू- | होनेवाठा भय सम्भव नहीं था। 


किन्तु सारा ही संपतार भययुक्त 
इच्यते । तस्ाज़गतो भयदश- देखा तो है जग अत 
नाहम्यते नून॑ तदस्ति मयकारण- | भय दोता देखनेसे जाना जाता है 

कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
मुच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मक॑ यतो | हेतुमूत किन्‍्त॒खर्य॑ अनुच्छेबरूप 
जगढिभेतीति | तदेतसिन्नप्यर्थ त्र्ह्म है, जिससे कि जगतू भय 
; ि मानता है । इसी अर्थ्में यह छोक 
एप छोको भवति ॥ १॥ . भीदै॥१॥ 


++*ह६2$१७>9९० 


इति ब्ह्मानन्द्वब्ल्यां सप्मोउसुवाकः ॥ ७॥ 





अछक अक्ुबाक 
ब्ह्मानन्दके निरतिशयत्वकी मीमांसा | 

भीषास्माद्मातः पवत्ते । भीषोदेति सूयाः । भीषास्मा- 
द्मिश्रेन्द्रश् । मुत्युधावति पत्चम इति। सेपानन्दस्य 
मीमा* सा भवति | युवा स्थात्साघुयुवाध्यायक आशिष्ठो 
दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्थेयं प्रथिवी सबो वित्तस्य पू्णों स्वात्‌। 
स एको मानुष आनन्दः।ते ये शर्त मानुषा आनन्दाः॥ १॥ 

स एको मलनुष्यगन्धवाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहत्तस्य | ते ये शत मनुष्यगन्धवोणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्व । ते ये शर्त देवगन्धवोणामानन्दाः । स एकः पितृणां 
चिरल्ोकछोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ) 
ते ये शर्त पितुणां चिरछोकलोकानामानन्दाः | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २॥ 

श्रोत्रियस्य चाक़ामहतस्यथ। ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स . एकः कमदेवानां देवानामानन्द । 
थे कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये छत कमदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवा- 
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नामानन्दः । श्रोन्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शर्त 
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ३॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 

- नन्‍्दाः । स एकी दृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्थ चाका- 

महतस्य । ते थे शर्त चृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 

पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शर्त 

प्रजापतेरानन्दाः । स एको व्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ 


इसके भयसे वायु चलता हैं, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है 
तथा इसीके भयते अग्नि, इन्द्र और पाँचयों मृत्यु दौड़ता है | अब यह 
[ इस अत्के ] आनन्दकी मीमांसा हैं---साधु खमावबवाला नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशाचान्‌ [ कभी निराश न होनेवाला ] तथा 
अत्यन्त इढद़ और बलिष्ट हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
प्रथिद्री भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक भानुप आनन्द है; 
ऐसे जो सी मानुप आनन्द हैं॥१॥ वही मलुष्य-गन्धवोका एक 
आनन्द है तथा वह्ठ अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियकी भी प्राप्त है। मलुप्य-गन्धर्वोक्रे जो सी आनन्द हैं. बही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द हैं और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। 
देवगन्धरवेके जो सी आनन्द हैं वही नित्यकोकमें रहनेवाके “पितृगणका 
एक आनन्द है और वर अकामहत श्रोत्रियकों भी प्रात है । चिरलोक- 
निवासी पितृगणके जो सी आनन्द हैं वही आजानज देबताओंका एक 
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोंकों भी प्राप्त है । आजानज 
देवताओंके जो सी आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अग्निद्ेत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और 
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वह अकामहत श्रोत्ियको भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओंके .जो सो 
आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और बह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी ग्राप्त है। देवताओंके जो सो आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३॥ तथा बह अकामहत श्रोत्रियकों भी प्राप्त है. । इन्द्रके जो सौ 
आनन्द हैं वही चृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत ओजिय- 
को भी प्राप्त है | चृहस्पतिके जो सी आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक 
आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। प्रजापतिके जो 
सी आनन्द हैं वही त्रह्माका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है || २-४ ॥ 
भीपा भयेनाजाहात) पयते। 


भीपोदेति हम 
भीपासाद मिश्रेन्द्रथ 
भृत्युधावति पश्चम इति । बाता- 
दयो हि भद्दाहं! खयसीशराः 
सल्त+ पवनादिकार्येध्वायासवहु- 
केषु नियताः प्रचतेन्ते। तथुर्त 
प्रशास्तरि सति। यसाज्नियमेन 
तेषां अवर्तेनम्‌। तस्तादस्ति भय- 


इसकी भीति अथोत्‌ भयसे वायु 
चलता है, इसीकी भीतिसे सूर्य 
उदित होता है और इसके भयसे 
ही अप्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत्यु 
दौड़ता है। वायु आदि देवगण 
प्रमपूजनीय और ख़यं समर्थ होने- 
पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चढने 
आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रहृत्त 
हो रहे हैं | यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर ही सम्भत्र है। 
क्योंकि उनकी नियमसे प्रद्ृत्ति होती 
है इसलिये उनके मयका कारण और 


अद्यानुशासनम्‌ 


कारण तेषां पशास्तू बह्म। 
यतस्ते सृत्या इ्व्‌ राज्ोष्स्मा- 
इक्षणो भयेन अवर्तन्ते। तच्च 
भरयंकारणमानन्द बहा । 


उनपर शासन करनेवाला व्रह्म है। 
जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
लोग अपने-अपने कामोंमें लगे रहते 
हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 
मचूत्त होते हैं, वह उनके भयका 
पर. | कारण ब्रह्म आनन्दखरूप है । 


१. पूवक्ति वायु आदिके ऋमसे गणना किये जाने 
ण 
ख़त्युको पॉचयों कहा है पर_पॉचवों होनेके कार 
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श्छ३ 


तस्पास त्रह्मण आनन्दस्येपा 
मीमांसा विचारणा 

झोचनन भवति । किसान- 
न्दस्य मीमांस्यमित्युच्यते | 
क्िसानल्दो विपयवरिपयिसंवन्ध- 
जनितो ठोकिक्रानन्दवदाहोखित्‌ 
खाभाविक इृत्येवम्रेपानन्दस्य 
मीमांसा । 


महानन्दा- 


तत्र लोकिक आनन्दों बाह्या- 
ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 
उत्कृष | स य एप निर्दिश्यते 
ब्रह्मानन्दालुगमार्थम्‌ । अनेन हि 


प्रसिद्धेनानन्देन व्यादृत्ततिपय- 


बुद्धिम्य आनन्दोज्जुगन्ठुं 
शक्यते । ' 
लौकिको5प्यानन्दो ब्रह्मानन्द- 


स्पेव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां 
चाविधायां तअह्मादिभिः, कर्मे- 
वशाद्रथाविज्ञानं+ विषयादिसा- 
घनसंवन्धवशात विभाव्यमानश्र 
लोकेडनवसितो लौकिकः सँप- 


उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमांसा--विंचारणा है | उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है, 
इसपर कहते हैं---'क्या वह 
आनन्द लछोकिक छुखकी भाँति 
बिपय और विपयको अहण करनें- 
वालेके सम्बन्धसे होनेव्राछा है अथवा 
खाभाविक ही है ? इस प्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है | 


उसमें जो लोकिक आनन्द बाझ 
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
त्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 


इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 


जिसकी बुद्धि विपयोंसे हठी हुई 


'है उस ब्रह्मवेताको अनुभव ह्ोनेवाले 


आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


लेकिक आनन्द भी ब्ह्मानन्दका 
ही अंश है। अविद्यासे विज्ञानके 
तिरस्क्ृत दो जानेपर और अवियाका 
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश 
विपयादि साधनोंके' सम्बन्धसे ब्रह्मा 


, आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
, नुसार भावना किया जानेके कारण 
'ही बह लोकमें अस्थिर और -छौकिक 
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थते । स एवाविद्याकामकर्माप- | आनन्द हो जाता है.। कामनाओंसि 
कर्ेण महुप्यमस्थर्वायुचरोचर-[ "राभत्त न दवोनेवाछे विद्वान श्रेत्रिय- 
। भूमिप्यकामहतचिटः ५६ को प्रत्यक्ष अनुभव छोनेचाला वह 
५0 अद्यानन्द ही मनुष्य-गन्धर्च आदि 
स्‍्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्तरो- | आगे-आगेकी भूमियोंमे हिरण्यगर्म- 
त्तरोत्कर्रण. यात्रद्धिरण्यगर्मस्थ | पर्यनत अविदा, कामना और कर्मका 
ब्रक्षण आनन्द इति। निरस्ते | पीस दोनेसे उत्तरोत्तर सी-सौं ग॒ने 
त्वचिद्याकृतें विषयविपयित्रिसागे मम वात हवा 
हे कं . ७ विदाद्ाारा अविदयाजनित विपय-विपयि- 
घेद्यया खाभाविकः पारेपूर्ण | विमागके निदृत्त हो जानेपर चह 
एक आनन्‍्दोउद्वेती मवतीत्येत-| खामात्रिक परिपूर्ण एक और अइदैतत 
्‌ ९ आनन्द हो जाता है-इसी भर्थको 
5 320 | समझानेके लिये श्रुति कहती हैं-- 
युवा प्रथमवया+ | साधुयुवेति | जो युवा अर्थात्‌ पूर्त्रयस्क, 
रे ._. | साधुयुवा अर्थात जो साधु भो हो ओर 
साधुथासों युवा चेंति यूंनो।युत्या भी--इस प्रकार साधुयुवा 
'विशेषणम्‌ । युवाप्यसाधुर्भवति | हे थुका' का विशेषण है; छोकमें 
युवा भी असाधु हो सकता है और 
साधुरप्ययुवातो चिशेषणं युवा | साधु भी अगुबा हो सकता है, 
स्लो लिवाजिग इसीलिये “जो युवा हो-साघुयुवा 
स्साधुबुवेति | अध्यायको- हो इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है। 
ब्यीतवेदः | आशिष्ठ आशास्तु- | पका अध्यायक-वेद पढ़ा हुआ, - 


॥॒ आशिष्ठः-अत्यन्त आशावबान। 
तम+ । दृढिछले दढ़तमः। बलिपो इवदिष्ठटः--अत्यन्त छड और बलिए- 


चलवत्तमः।  एयमाध्यात्मिकू- | 7 तेलवान्‌ हो; इस अकार जो 


साजबसेपलर कर इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 
_ सपक्ता। तस्येय पथिव्युवी | हो; और उसीकी, यह घनसे अथीत 
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श्छज 
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सर्वा वित्तय विचेनोपभोगसाध- 
नेन च्ट्ार्थेनाच्ट्टार्थेंन च कर्म- 
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा 
पृथिवीपतिरित्यथ। | तस्य च य 
आनन्द स एको सानुपो सज्ु- 
घ्याणां प्रकट एक आनन्द | 

ते ये शतं मालुपा आनन्दाः 


स्‌ एको मनुष्पगन्धवोणामानन्द३। 
मानुपानन्दाच्छतगुणेनोस्कृष्टो 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दों भवति। 
महुष्याः सन्‍्तः कर्मविद्याविशेषा- 
 $+ 
हन्धवरत्व प्राप्ता महुष्यगन्धर्वा) । 
त्ते 


हान्तर्थानादिशक्तिसंपत्नाः 
सह्ष्मकार्यकरणाः । तस्मास्म्रति- 
घाताल्पत्व॑ तेपां इन्द्रअअतिधात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिथ । ततो- 
5प्रतिहन्यमानस्थ प्रतीकारवतो 


मनुष्यगन्धर्वस स्थाचित्तप्रसाद॥ 





तत्मसाद विशेषात्खुख विशेषा भि- 


उपभोगके साधनसे तथा छोकिक 
ओर पारलोक्तिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण प्थिवी हो-अथौत्‌ 
जो राजा यानी प्रथिब्रीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्योंका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 

ऐसे जो सौ मानुप आनन्द हैं 
वही मनुष्य-गन्धवोका एक आनन्द 
है| मानुप आनन्दसे मनुष्यगन्धर्बो- 
का आनन्द सौ ग्रुना उत्कृष्ट होता 
है | जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कर्म और उपासनाकी विशेपतासे 
गन्धर्वत्वको ग्राप्त हुए हैं वे मलुष्य- 
गन्धर्व कहलाते हैं । वे अन्तर्धानादि- 
की झत्तिसे सम्पन्न तथा सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये 
उन्हें [ शीतोष्णादि इन्द्वोंका | थोड़ा 
प्रतिधतात होता है तथा वे 
इन्दोंका सामना करनेवाले सामथ्य 
और साधनसे सम्पन्न छोते हैं। 
अतः उस शोीतोष्णादि इन्द्रसे 
प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका 
आधात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धवंको चित्त- 


प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
प्रसादविशेपसे उसके छुखबिशेषकी 


श 


री 


श्जदे 
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व्यक्ति; । एुईं पूर्वलाः पूवेसा 
भूमेरुत्तरस्थामुत्तरस्पां. भूमो 
प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्‍्दो- 
त्कष उपपचते । 

प्रथम त्वकामहताग्रहर्ण सलु- 


व्यविषयसोगकासानभिहतस्य 

श्रीजियसय सनुष्यानन्दाच्छत- 
गुणेनानन्दोत्क्षों दे 
तुल्यो वक्तव्य इत्येबसथेस्‌ । 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
स्वाइंजिनत्वे गझेते। ते श्ववि- 
शिष्टे सबेत्र | अकामहतत्वं तु 
विषयोत्कर्पापकर्पतः सुखोत्कर्पा- 
पकर्षाय विशेष्यत्ते। अतीक: 


हतग्रहणम्र, तबिशिषतः शतगुण- 


अमिव्यक्ति होती है | इस प्रकार 
पूर्व-पूर्व भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे- 
की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने- 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्मंत्र ही है । 


[ आगेके सच वाक्योंके साथ 
रहनेवारा ] 'श्रोत्रियस्थ चाकामह- 
तस्वयाँ यह वाक्य पहले [ मालनुप 
आनन्दके साथ ) इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विपय-भोग 
और कामनाओंसे व्याकुछ न रहने- 
वाले श्रोत्रियके आनन्ंदका उत्कर्षे 
मानुप आनन्दकी अपेक्षा सो शुना 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके 
तुल्य बताना है । श्रुतिमें 'साधु- 
युवा” और “अध्यायकः' ये दो विशेषण 
[ सार्वभीम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
और निष्पापत्र प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं । इन्हें 
आगे भी सबके साथ समान भावसे 
समझना चाहिये | विपयके उत्कषे 
और अपकर्पसे सुखका भी उत्कर्ष 
और अपकर्ष होता है [ किन्तु. 
कामनारहित पुरुषके लिये सुखका' 
उत्कर्प या अपकर्ष हुआ नहीं. 
करता ] इसीलिये अकामहतत्वकी 
विशेषता है। और इसीसे 
'अकामहत” पद ग्रहण किया गया 
है । अतः उससे विशिष्ट पुरुषके- 
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& || ५ 
सुखोत्कर्पोपलब्धेरकामहतत्वस्थ | खुखका सौगुना उत्कर्प देखा जाता 
| है; अतः अकामहतत्वको परमानन्दू- 


परमानन्दग्राप्तिसाधनत्वविधाना- * की प्राप्तिका साधन वतल्ानेके ढिये 
नच्द्प्र नत्वाबधाना | 'अकामहत' विशेषण ग्रहण किया 


कप करो | हैं । और सबकी व्याख्या पहले की 
थम्र्‌ | व्याख्यातमन्यत्‌ । । जा चुकी है । 
देवगन्धर्वा जातित एव ।।  देवगन्वर्ब-जो जन्मसे ही गन्धर्व 


को 6 2.0 7३ | हो 'चिरोकछोकानाम (चिर॒स्थायी 
रलोकलो णां' द्वा चिरलोच मर 
चरलोकलोकानामिति पितुर्णा | जद रहनेवाठे ) यह. पिदगगका 
विशेषणम्‌ । चिरकारुखायी | विशेषण हर । जिन प्रितृगणका 
लोको येपां पितणां ते चिर- चिरसायी छोक हें वे चिरलेक- 
हि 8! बे | लोक कहे जाते हैं। 'आजान 
लछोकलोका इति | आजान इति | देवलोकका नाम है, उस आजानमें 


देवलोकसमिन्ााजाने जाता आ- | जो उद्चन्न हुए हैं वे देवगण 


0 3 8 5 5 “आजानज! हैं, जो कि स्मात्ते कर्म- 
लत सातेकर्मविशेषतों | (पक्के कारण देजस्थानमें उत्पन्न 
देवखानेषु जाताः | | हुए हैं। ह 

। जो केबरर अग्निहद्योत्रादि वेदिक 

भरीकजिया अिइफेय के कर्मसे देवमभाषको प्राप्त हुए हैं वे 
म्रह्वान्रि चलन दवान- श्र हे 

हक कस हे के ,. | कर्मदेव! कहकाते हैं | जो तैंतीस 

वियन्ति । देवा शति त्रयश्िश्व- | द्थगण यज्ञ ह॒विर्भाग छेनेवाले हैं 

द्वविश्ुज: ! इन्द्रस्तेपां खामी वे ही यहाँ देव” शब्दसे कहे गये हैं | 


० के की 


कर्मदवा ये वेदिकेन कर्मणा- 


का मी ड्न है आर इन्द्रक 
तस्थाचायों बृहस्पतिः | अजा- | “की खामी इन्हे है और इन्द्रका 


तिविं .._ गुरु बृहस्पति हैं। "प्रजापति! का 
पतिविराद। त्रेलोक्यशरीरो ब्रह्मा | अर्थ विरादू है, तथा त्रैलोक्यशरीर- 
समश्व्यष्टिरृप: संसारमण्डल- | धारी ब्रह्मा है जो समण्ि-व्यष्टिरूप 
व्यापी । 


और समस्त संसारमण्डढ्में व्याप्त है। 
»  थत्रेत आनन्दभेदा एकतां। जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 
, | श्राप्त होते हैं [ अर्थात्‌ एक 
गच्छन्ति धममेथ्॒ तन्निमित्तो ज्ञानं [ही गिने जाते हैं ) तथा जहाँ 


२३-२४ 


ेेन्‍ण्नम- बम 


श्छ८ 
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च्‌ तहिपयमकासहतत्व॑ च नि- | उससे होनेवाठे धर्म एवं ज्ञान तथा 


रतिशरय यत्र स एप हिरण्यगर्भो 


९ मे 


ब्रह्मा, तस्वैष आनन्द! ओत्रि- 


येणबुजिनेनाकासहतेन च स्वतः 
प्रत्यक्षमुपलम्यथते । तस्मादेतानि 


त्रीणि साधनानीत्यवगम्यथते । 


हक 


तत्र भ्रीजियत्वाचूजिनत्वे 


नमियते अकामहतत्व॑ तृत्कृष्यत 


इति प्रकृटसाधनतावगम्पते | 
तस्याकामहतस्प्रकरपतथोपल- 
स्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षों तक्मण 
आनन्दों यथ परमानन्दस 
मात्रेकदेश! । “एतस्पैवानन्द- 
खान्यानि भूतानि भात्रामुप- 
जीवन्ति/ (च्यू० उ० ७।| ३ 
रे२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एप 
आजनन्दो यस्तर मात्रा समुद्रास्भस 
इन विभ्ुुप: अ्धिभक्ता थन्नेकर्ता 


तदह्िपयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
हुए हैं वह यह हिरण्यगम ही अ्ह्मा 
है | उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, 
निष्पाप और अकामहत पुरुपद्वारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है | इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व,. अकामहतत्व और 
श्रोत्रिय्य ] ये तीन उसके साधन 
हैं । इनमें श्रोत्रियल और निष्पापत्व 
तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले ) 
धर्म हैं. किन्तु अकामहतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्प होता है; इसलिये 
यह ग्रकृष्ट-साघनरूपसे जाना “ 
जाता है | 

उस अकामहतत्वके ग्रकर्पसे 
उपलब्ध होनेवाढ्य तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाल्ा वह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अथोत्‌ केवल एकरदेशमात्र है, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
ग्राणी जीवित रहते है” इस अन्य 
श्रुतिसे पिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस- 
की मात्राएँ ( लेशमात्र आनन्द ) 
समुद्रके जलकी बूँदाँके समान 
विभक्त हो पुनः उसमें एकलको 
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गता; स एप परमानन्दः खा- | प्राप्त हुईं हैं वही अद्वैतरूप होने- 
से खाभाविक परमानन्द है.। इसमें 


भाविकोब्द्ेतस्वादानन्दानन्दि- आनन्द और आनन्दीका असेद 
नोथाविभागोध्च्र ॥१-४॥ है ॥ १-४9 ॥ 
-+*ईटल१9०७22% 


मद्यात्मेक्प-हशिका उपसंद्ार 
तदेतन्मीमांसाफलमुपसंहियते-।. अत्र इस मीमांसके फछका 
| उपसंहार किया जाता है--- 

स यश्राय पुरुषे यश्चवासावादित्ये स एकः | स य 
एवंबिदस्माल्लोकाट्पेत्य। एतमन्नमयमात्मानझुपसंक्रामति । 
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति। एतं॑ मनोसयमसात्मान- 
मुपर्संक्ामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपरसंक्रामति | एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तद्प्येष “छोको 
भवति ॥ ५॥ 

वह, जो कि इस पुरुष ( पत्नकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत हैं, एक है । वह, जो इस प्रकार जाननेवाला है, 
इस छोक ( इष्ट और अच्ट विपयसमद्द ) से निश्नच होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है. [ अर्थात्‌ विपयसमृहको अन्मय कोशसे प्रथक्‌ 
नहीं देखता ] | इसी प्रकार बह इस प्राणमय आत्माको आरप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माको ग्राप्त ढोता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त 
होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । उसीके विपयमें 
यह छोक है ॥ ५॥ 


यो गुहायां निहितः परसे | जो आकाशसे डेकर अनमय 
कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके 


अप्ातैक्योप- व्योम्न्याक्राशादि- | उसमें अनुप्रविण हुआ परमाकाशके 
पंदारः. क्वार्य सृष्टान्ममया- भीतर बुद्धिरूप ग्रह्ममें स्थित है 
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ह-- 
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न्त॑ तदेचानुप्रविष्ट सथ इंति | उसीका स यः (बह जो ) इन 

७, , . पदोंद्वाग निर्देश किया जाता है। 
निर्दिज्यते। कोथ्सी $ अय॑ पुरुषे, ;८६ कौन है? जो इस पुरुषमें है 
ओर जो श्रोत्रियके लिये ग्रत्यक्ष 
, बतछाया हुआ परमानन्द आदित्यमें 
श्रोत्रियप्रत्यक्षी निर्दिे यस्वेंक- . हैं: जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
सुखक पात्रीमृत बसा आदि जीत 
' जीवन घारण दरते हैं उसी आनन्द- 


हप्युपजीवन्ति स॒चश्ासावा- | से वथास्तावाहित्ये इस पर्दों- 
द्वारा निर्दि्ट किया जाना हैं। 


52] 


यथासावादित्ये य/ परमानल्दः 


देश ब्रक्मादीनि थूतानि सुखा 


५ 


4 
के 8 
दित्व इति निदिश्यते। स एको भिन्न प्रदेशस्थय घटाकाश और 
भिन्नप्रदेश्यघटाकाशकत्ववत्‌ । | वके समान [ उन 
| दोनों उपाधियोंम स्ित ] वह 
आनन्द एक है | 
। शेका-किन्तु उस आनन्दका 
। निर्देश करनम 'वह जो इरा परुपमें 
| अर ९ 
डप इत्यविशेषतोध्ध्यात्त न। हे इ्सप्रद्यार सामान्यरूपसे अध्यात्म 
युक्तों निर्देश यथाय॑ दक्षिणे-| उहपका निर्देश करना उचित नहीं 
किक है है, बल्कि 'जो इस दक्षिण नेत्रमें 
"वाजतितु चुक्त।, प्रसिद्धत्वात्‌ । | इस प्रकार कहना ही उचित हैं, 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध हैं | 
न पराधिकारात्‌ । परो| ततमाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 


ब आत्माका अधिकरण है | 'अदृस्ये- 
बात्मात्राधिकृतोष्वस्पेष्नात्म्ये | उ्नात्ये! 'भीपास्माद्मतः पवते! तथा 


संपानन्दस्थ मीमांसा' आदि वाक्यों- 
हर के 
भीपास्माह्मतः पते सेपानन्द्सस | के अनुसार यहाँ परमात्माका ही 


सीमांसेति प्रकरण है। अतः जिसका कोई 
5 तिति। ने झकस्पादप्रकृतो मसले नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्थ 


नलज+.0ह.ह0त0त 


नंज्ु तान्नद्श स यश्वार्य 


33.3 नल किट] 
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शाकहुरभाधष्याथे 
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युक्तो निर्देष्ठुम। परमात्मविज्ञानं | पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 


उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका 


च चविवक्षितम्‌ । तस्मात्पर एवं | विज्ञान बर्णन करना ही अभीष्ट है; 


निर्दिश्यते 'स एक इति। 

नन्यानन्दस्स मीमांसा प्रकृता 
तस्था अपि फलपुपसंदरतेब्यस्‌ । 
अभिन्न खामाविक आनन्‍्दः 
परमात्मेद न विपयविपयि- 
संचन्धजनित इति । 

नज्ु तदलुरूप एवाय॑ निर्देश+ 
'स यश्वाय पुरुष यथ्वासावादित्ये 
स एक इति भिन्नाधिकरणस्थ- 
विशेषोपमर्देन । 

नन्‍्वेबमप्यादित्यविशेषत्रहण- 
मनर्थकम्‌ । 

नानर्थकम्‌ , उत्कर्पापकर्पो- 
पोहाथत्वात्‌ । हेतस्थ हि मूर्ता- 
मूर्तलक्षणस्र पर उत्क्प! सवि- 
त्रभ्यस्तगंतः स चेत्पुरुपगत- 


इसलिये वह एक है” इस वाक्यसे 
परमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है । 
शंका-यहाँ. तो आनन्दकी 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्‍योंकि अखण्ड 
और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विपयीके 
सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहीं है। 
मध्यस्थ--“जो आनन्द इस पुरुपमें 
है और जो इस आदित्यमें है वह 
एक है” इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस असंगके अनुरूप ही है । 
शंका-किन्तु, इस अकार भी 
'आदित्यां इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ ही है । 
समाधान-उत्कर्ष और अपक्का 
निपेध करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यर्थ नहीं है । मूर्च और अमूर्त्तरूप 
दैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत 
है; वह यदि पुरुपणत विशेषके वाघ- 


१८२९ तैत्तिरीयोपनिपदू | चल्ली २ 
ब्दाट2-न्लेसटप ८७ न्यास ब्यट 22० ब(नक न्यर्ट ७ नये फक नकद गकॉट रेए ४ गा: 22० न्य्टिल-# पिंकल न्या्ट सेट ्रक 
|| 
विशेषोपमर्देव परमानन्दमपेक्ष्य | हारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
बी सब ति नें के विदर्को | तुन्य ही सिद्ध होता हैँ तो उस 
कर्पो वा तां गति गतस्येत्यसर्य | उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और 
: बह निर्मय स्थितिकों ग्राप्त कर छेता 
है; अतः यह कबन उचित ही है। 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्या- तअप्महेया नहीं--इस अन॒ग्रय्नकी 
व्याख्या कर दी गयी। कार्य स्््प 
दिवीवानुप्रश्न. ख्यातः । कार्यरूस- तय कर दी गयी। कार्यरूप 
विधा अंगों रसकी ग्रापि, प्राणन, अभय-प्रतिष्टा 
यप्न पक्का बे, [धर ] 
लाअग्रागनाभयत्र- . और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
तिष्ठाभयद्शनोपपत्तिस्यो5स्त्येव  आकाशादिका कारणरूप अ्रह्म है 
| दिकारणं हीं-इस प्रकार एक अनुप्रश्नका 
तदाकाशा ए '. हे < 
दाकाशादिकारण जल्लेत्यपा निराकरण किया गया | दूसरे दो 
कृतोश्छुप्रश्न एकः । द्वावन्याव- | अलुप्रइन विद्यान, और अविद्वानकी 
जे 5 कप । हर प्िके छः 
सम्रश्नौ विदद्विदुपोर्नह्श्राप्त्य- ते, और अ्ह्मकी अग्रातरिके 
तिविपयो विपयमें हैं | उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
भासिविषय्यों तत्र चिह्मान्समश्नृते | यही है कि 'विद्ान्‌ अक्षको प्राप्त 
न समझ्ुत इ्यजुप्रश्नोज्न्त्यस्- | 7 दे या नहीं ” उसका निरा- 
करण करनेके लिये कहा जाता है। 
दुषाकरणायोच्यते । मध्यमोउु- | मध्यम अलुप्रश्नका निराकरण तो 
कप जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
अत तदपाकरणाय न यत्यते । | यत्न नहीं किया जाता । 


स य। कशथ्ििदेवं यथोक्त ब्रह्म । इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
उत्सुज्योत्कर्पापकर्पमद्ेत॑ सत्य | को त्यागकर 'मैं ही उपर्युक्त 


हक सत्य ज्ञान और अनन्तरूप अद्भैत ब्रह्म 
ज्ञानसनन्तमसीर वेत्ती- | हैँ ऐसा जानता है वह एवंवित्‌ 


प्रतिष्ठा विन्दत इत्युपपन्नस्‌ । 


+७+--+न०-««+«++» तन... 
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त्येचंवित्‌ । एवंशव्दस्थ प्रकृत- 
परामशाथेत्वात्‌ । स किम्र्‌ 
अस्ाल्लोका््रेत्थच्ष्टाच्प्टेएवि- 
पयसमुदायो हाय॑ लोकस्तसा- 
छोफास्प्ेत्य तत्याचच््य निरपेक्षो 


भूत्वेत यथाव्याख्यातमन्नमय- | 


मात्मानमुपसं क्रामति | विषयजात- 
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
न पश्यति । सर्व स्थृूलभूतमन्न- 
मयमात्मानं पश्यतीत्यथ्थः | 
ततोथ्म्यन्तरमेते॑. प्राणमर्य 
सर्वान्नमयात्म्मविभक्तम्‌ । 
अथेत मनोसय्य विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
अथाइव्ये<्नात्म्येडनिरुक्तेशनिल- 
यने5्मयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
तत्रेतचिन्त्यम्‌ । कोअ्यमेच॑- 
वतीयानुप्रश्त- विल्कर्थ वा संक्राम- 
वितारः. तीति। कि परखा- 


शाह्लुरभाष्याथे 
बन फेक बकरा: 2 बह काट पक न: माप न्याय कन्या 2८22- नहा एक23%, ब्वारिक्‍७ व्या्ट:22% ०क2:2:3. 


श्८रे 


(इस प्रकार जाननेवाला ) है, क्योंकि 
“एवम शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ- 
का परामश ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है | वह एवंबित्‌ 
क्या [ करता है ?] इस छोकसे 
जाकर--दृष्ट और अद्धष्ट इष्ट विपयों- 
का समुदाय ही यह छोक है, उस 
इस छोकसे प्रेत्य-प्रत्यावतंन करके 
( छोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ वह विपयसमूहकोी अन्नमय 
शरीरसे मिन नहीं देखता; तात्पये 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूछ भूतबर्गको 
अन्नमय शरीर ही समझता है । 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है। और फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस अदृश्य, अशरीर, 
अनिर्वचनीय, और अनाश्रय आत्मामें 
अभयस्त्रिति प्राप्त कर छेता है | 
अब यहाँ यह विचारना है. कि 
यह इस प्रकार जाननेवाल है कौन ? 
और यह: किस प्रकार संक्रमण करता 


दात्मनों ध्न्यर संक्रमणकर्ता ग्र॒वि- | है? वह संक्रमणकता परमात्मासे 


भक्त उत स एवेति । 


.मिन्र है. अथवा खयं वही है । 
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क्या हे? 
थधन्य। स्पाच्ठतिविरोध) सिद्धान्ती-यदि वद उससे मिल 
“दत्युज् वदेबानुप्राविशता ; * तो “उसे रचकर उसीमे अनुप्रविष् 
(है० उ० २।६। १) “अ- हो गया” “बह अन्य है और में 


न्योज्सावन्योह्मसीति | न स अन्य ह-इस प्रकार जो कहता हैं 
वेद! (चु० उ० ११७।१०), | नदों जानता पदों 


अहितीय” “त्‌ बह हैं” इत्यादि 

/5। यस्‌” हु 3 
एकमेबाद्िती हल हे श्रुतिशेसि विरोध होगा । और यदि 
१।९ | १) “तत्यमस्ि” | ,६ जय हो आनन्दमय आत्माको 
(छा० उ०६।८-१६ ) इति। | प्राप्त होता हैं तो उस [ एक ही ] 
अय स्‌ एव, आनन्द सयमात्मानमु || में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना 
पसक्रामतीति कमकदेत्वानुप-  असम्मय है, तथा परमात्माक्रों ही 
पात्त), प्रस्येव॑ च ससारत्व | संसारित्वकी प्राप्ति अथच्ा उसके 
परामाबो वा ) परमात्मत्नका अभाव सिद्ध होता है । 
यदुभयथा प्राप्त दोपो न। [र्प०-यदि दोनों ही अन्रस्थाओं- 
हु में ग्रात्त होनेबाके दोपका परिहार 
परिहतु शक््यत इति व्यर्था नहीं किया जा सकता तो उसका 
चिन्ता । अधथास्यतरसिन्पक्षे | “तार करना व्यर्थ है और यदि 
मर किसी एक पक्षकों खीकार कर छेनेसे 
दोपाग्राहिस्‍्तृतीये या पश्षे््दुऐ दोपकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
पु ... | भोई तीसरा निर्दोप पक्ष हो तो उसे 
ने उबर शास्राथ इति व्यर्थंव |हीशालका आशय समझना चाहिये। 
चिन्ता | ऐसी अवस्थामें भी विचार करना 

व्यथ ही होगा | 
हे धार भेंट श्र 

न; ततिधोरिणा्थल्वाद। सत्यं। पिद्ान्ती-नहीं, क्‍योंकि यह 
. | उसका निश्चय करनेके लिये है। 


कि ततः १ 


जक+0 3 प०का बट न. नम 


अन्नु० ८ ] 


शाझइरभाष्यार्थ 


श्ट्ष 


प्राप्त दोपी न शक्यः परिहर्त-| 
सन्यतर सिंस्तृतीये या पश्षेड्दुप्टे- 
ध्यक्षत्तें व्यधां चिन्ता खान्र तु 
सोथ्वक्षत इति तदबधारणाथे- 
त्वादथवत्येबेषा चिन्ता । 


सत्यमर्थवती चिन्ता शाज्रा- 
थावधारणार्थत्वात्‌ । चिन्तयसि 
च व नतु निर्णप्यसि, 

कि न निर्णतव्यमिति वेद- 
बचनम्‌ १ 


न्न। 
कथ तहिं १ 


बहुप्रतिपक्षत्वात्‌। एकत्ववादी 
त्वम्‌ , वेदार्थपरत्वादू, चहवो हि 
नानासखवादिनो वेदवाह्मास्त्व- 
स्मतिपक्षा। | अतो ममाशक्लां न 
निर्णेप्यसीति |. 

, एतदेव से खसत्ययन यन्मा- 
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यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाठ्य दोप निद्वत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमिंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही 
होगा । किन्तु उस पशक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेक्ते लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है | 

पर्व ०-शाखके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
क्रेचछ विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं | 

सिद्धान्ता-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ! 

पूर्व ०-नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्‍यों 
नहीं होगा 

पर्व०-क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेद्ार्थपरायण होनेके 
कारण व्‌ तो एकल्ववादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं । इसलिये मुझे सन्देद है 
कि त्‌ मेरी शक्काका निर्णय नहीं 
कर सकेगा । 


चिद्धान्ती-तूने जो मुझे बहुत-से 


१८६ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 


मेकयोगिनमनेकयोगिवहुप्रतिप- | अनेकल्वबादी प्रतिपक्षियोंसे अर 
दि एकत्ववादी बतछाया है-यही वें 
क्षमात्थ | अतो जष्याि सर्वाच | मंगलकी वात है | अतः अब में 


सबको जीत छँँगा; छे, में विचार 
आरम्म करता हैं । 


स॒ एव तु साचद्भावस्र वि- ! वह सुक्रमणकता परमात्मा ही 
है, क्‍योंकि यहाँ जीवकी परमात्म- 

वध्षितत्वात्‌। तदिज्ञानिन प्रमा- । भावकी ग्राप्ति बतछानी अमीष्ट है.। 
| त्रह्मबेत्ता परमात्माको श्राप्त कर लेता 

स्मभावोीं श्त्र विवक्षितों प्रह्म- ! है? इस वाक्यके अजुसार यहाँ ऋ्रह्म- 
3 । विज्ञानसे परमात्ममावकी म्रात्ति होती 
दिदामाति परासात | न झ्ृच्ध- [ नल प्रतिपादन करना इृष्ट ही 
हे अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ 
स्थान्यभावापत्तिरुपपद्चते । नज्ठ | भावको ग्राप्त होना सम्भव नहीं है। 
तस्थापि त्भ/वापत्तिरहुपन्ैव यदि कह्दो कि उसका खय॑ अपने 
खरूपको प्राप्त होता भी असम्भंच 

न; अविद्याकृततादात्म्यापो- ही है, तो ऐसी वात नहीं है; 
५ क्योंकि यह कथन केबल अवियासे 
हार्थलात्‌ ) या हि ब्रक्मनविद्यया । आरोपित अनात्म पदार्थोका निषेध 
करनेके लिये ही है । [ तात्पय यह 

खात्मप्राप्तिसुपद्ब्यते साविद्या- | है कि ) अक्मविद्याके द्वारा जो 


कि अपने आत्मखरूपकी प्राप्तिका 
ऋतस्थाज्नादिविशेषत्मत आत्म- | उपदेश किया जाता है वह अविया- 


ा ह गेष्पो कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 
लेनाध्यारोपित्यानात्मनो&्पो- | का अर्थात्‌ आक्मभावसे आरोपित 
हाथो । किये हुए अनात्माका निषेध करनेके 
लिये ही है । 
पूर्व ०-उसका इस श्रयोजनके 
लिये होना कैसे जाना जाता है ! 


आरमें च चिन्तास्‌ ! 


कथमेवमर्थेतावगम्यते ९ 
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विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- | तिज्ञान्ती-केवल ज्ञानका ही 
श कार्यमविद्यानिद् .. . 0 । उपदेश किया जानेके कारण। 
यथाथ्र उृष्ट का त्ति- निवृत्ति 
फायमबिद्यानिश्वत्ति अज्ञानकी -यह ज्ञानका 
सच्चेह विद्यामात्रमास्मप्राप्ती | प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 
साधनमुपदिस्यते प्राप्तिमं वह ज्ञान ही साधन बतताया 
पाधनग्रपदिश्यते । कल 


गया है | 
(९ ७, गपदेश दित्ि 
भागपिज्ञानोपदेशवदिति चे- पूर्व ०-यदि बह मार्गविज्ञानके 


उपदेशके समाब हो तो ? [अब 
इसीकी व्याख्या करते हं----] केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि देशान्तरकी ग्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
देखा गया है । ऐसी अवस्थामें ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
करता-- ऐसा माने तो ! 


तसिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि वे दोनों समान घम्मवाले नहीं 
हैं।% [ तुमने जो दश्टान्त दिया है] 
उसमें ग्रामविपयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवछ उसकी 
प्राप्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान- 


# ग्रामकों जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है| इसके 
सिवा प्रामको जानेवालेकों जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किय्रा जाता है उसमें 
यह नहीं कद्दा जाता कि तू अमुक् ग्राम है? परन्तु ब्रक्षश्ञनका उपदेश तो- तू 
ब्रह्म हैं? इस अभेदयचक चाक्यसे ही किया जाता है । 


त्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- 
देशो<हेतु। । कस्रात्‌ २ देशान्तर- 
प्रापं। भार्गविज्ञानोपदेशदर्श- 
नात्‌ | न हि ग्राम एव गन्तेति 
चेत्‌ 

न, चेंधर्म्यात्‌। तत्र हि ग्राम- 
व्रिपयं विज्ञान नोपदिव्यते । 


तत्प्राप्तिमार्गनिपयमेवोपदिव्यते 
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१८८ तैतिरीयोपनिपद्‌ [ घल्ली २ 
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विज्ञानम । न तथेह् ब्रह्मविज्ञानं | का ही उपदेश किया जाता है । 

५. , | उसके समान इस प्रसन्वम तह्म- 
व्यतिरेकेण साथनान्तरविष्यं | विज्ञानसे मित्र किसी अन्य सावन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता )। 


उत्तकर्मादिसाधनापेश् बरक्ष.... दें कहो कि. [ पूर्वकाण्डमे ) 

| कहे हुए कर्मकी भपेक्षावाद् त्रक्षज्ञान 

विज्ञान परप्राप्ती साधनमुप- | परमात्माकी प्राप्तिम साधनरूपसे 

| उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 

दिश्यत इति चेन्नः नित्य- वात भी नहीं है, क्‍योंकि मोक्ष 

| र 

। नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 

। पहछे ही निराकरण किया जा चुका 

हैं । उसे रचकर वह उसीमें अनु- 

प्रविष्ठ हो गया! यह श्रुति भी कार्य- 

नुप्राविशदिति कार्यथ्रख तदा- में स्वित आत्माका परमात्मल प्रदर्शित 

नि करती है | अभय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 

स्त्व दर्शयाते | अभयग्रतिप्रीप- | के कारण भी [ उनका अमेद ही 

हि: वॉबास्खओों मानना चाहिये ]। यदि ज्ञानी अपनेसे 

पत्ते | यदि हि विद्यावान्खा- मिन्न किसी औरको नहीं देखता 

त्मनोज्न्यश्ष पश्यति ततोज्ञय॑ | दे अभयख्ितिको प्राप्त कर 

लेता है-ऐसा कहा जा' सकता 

प्रतिष्ठा बिन्दत इति साहुयहेतो+ है, क्योंकि उस अवस्थामें भयके 

हे कि अन्य पदार्थकी सत्ता कक 
ग्यस्थाभावात्‌ । अन्यस्थ | रेंती । अन्य पदार्थ [ अथ 

पक हत ] के अवियाकृत होनेपर 

चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- | ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत् 


2 कं दर्शनकी उपपत्ति हो सकती 
_ दर्शनोपपत्तिसद्धि ये | है | [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले ] 


विज्ञानमुपदिश्यते । 


त्वान्मोक्षस्पेत्पादिना प्रत्युक्त- 


खातू । श्रुतिथ्र तत्यृष्ठा तदेवा- | 
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चन्द्रस्स सत्त्य॑ यदतमिरिकेण | द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 

यही है कि वह तिमिररोगरहिंत 


चक्षुष्पता न मृद्यते । नेत्रोंचाले पुरुपद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता । 
नये न भृह्मयत इति चेत्‌ ? पूर्व ०-परन्तु दैतका ग्रहण न 


होता हो-ऐसी बात तो है नहीं | 


न, सुपुप्तमधाहितयोर- | तिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि सोय हुए और समाघिस्थ 


हणाव । ँ 
की । पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 
सुपुप्तेष्महणमन्यासक्तवदिति | १०-किन्तु सुपृप्तिमें जो देतका 
अग्रहण है वह तो विपयान्तरमें 





च्‌त्‌ | | आसक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
| समान है ? 


न सर्वाग्रहणात्‌ | जाग्रत्खप्त- |. पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो सभी पदार्थोक्रा अग्रहण 

योरन्‍्यसस ग्रहणास्सत््वमेवेति | है | फिर वह अन्यासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है ? ] यदि कहो 
कि जाग्मत्‌ू और खप्नावस्थामें अन्य 
पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
हे है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
स्खमयो$ यदन्यग्रहण जाअत्खम- क्योंकि जाम्रत और खप्न अविदय - 
गम 2४३ कृत हैं। जाम्रत्‌ और खप्नमें जो अन्य 
योख्तदविद्याकृतमविद्याभावे5्भा- | उत्ार्थका अहण है. वह अवियाके 
। कारण हैं, क्योंकि अविद्याकी निदृत्ति 
चात होनेपर उसका अभाव हो जाता है 


पेन; अविद्याकृतत्वाजाग्र- 


सुपुप्तेध्गहणमप्यविद्याकृत- | पूर्व ०-छुपुप्तिमं जो अग्रहण है 
मिति चेत्‌ वह भी तो अविद्ाके ही कारण है. 


१५९,० 


ततेत्तिरीयोपनिपद्‌ 


( घ्ठी २ 
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न, खाभाविकत्वात्‌ । द्रब्य- 


वस्तुनसाखिक- * दि पँस्‍्वेमविक्रि- । 
विशेषज्ययो- या परानपेक्षत्वात्‌। | 

निर्बंचनम्‌ दा 
विक्रिया न तत्त॑- | 


ते 
। 


परापेक्षवात्‌ । न हि कारकापेक्षं , 


| 
परतुनसच्वस्‌ । सतो विशेष | 


ड़ 
॥। 


कारकापेक्षः, विशेषश्न विक्रिया | ह 


जाग्रत्सप्तयोश्र ग्रहण॑ विशेष । । 
यद्धि यस नास्थापेक्ष॑खरूप॑ | 
वत्तसस तत्वम्‌, यदन्यापेक्षं पृ 
पत्तलवभ; अन्याभावेभ्माबाद । 
तस्थात्खामाविकत्वाजाग्रत्खप्त- 
वन्न सुपत्ते विशेष: । 
येपां पुनरीशरोज््य आत्मनः 
रिसव कार्य चान्यत्तेयां 
कि 
न्यनिमित्तत्वात्‌। सतथ्वान्यस्यात्म- 
- हानाइुपपत्ति।। न चासत आ- 


गई न+न+ज+ 


चसिद्धान्त-नहीं, क्योंकि वह तो 
खाभाविक हैं| द्वव्यका तात्तविक 
खरूप तो ब्रिकार न होना ही है, 
क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
होती । दूसरेंकी अपेक्षाबाल्व होनेके 
कारण विकार तत्त्व नहीं हैं । जो 
कतो, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
अपेक्षावाल्व होता हैं. बह वस्तुका 
तत्त्व नहीं होता । विद्यमान चस्त॒का 
विश्येप रूप कारकोंक्री अपेक्षावाटा 
होता है, और विशेष ही बिकार 
होता है | जाम्रत्‌ और खमका जो 
प्रहण हैं वह भी विज्येप ही है । 
जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
रहित होता है. वही उसका तत्त्व 
होता है और जो अन्यक्की अपेक्षा- 
वात्य होता है वह तत्त नहीं होता, 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 
अतः [सुषुप्तावस्था] खामाविक होनेके 
आरण उस समय जाग्रत्‌ और खप् 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं है । 


किन्तु जिनके मतमें इश्वर आंत्मा- 


मिन्न है और उसका कार्यरूप 
पेह जगत भी भिन्न है उनके भयकी 


भयानिवृलिभयस्था-] “पं नहीं हो सकती, क्योंकि 


भय 


है 


तब 
नहीं 


दूसरेके ही कारण हुआ करता 
| अन्य पदार्थ यदि सत्‌ होगा 
तो उसके खरूपका अभाव 
हो सकता और यदि असत्‌ 
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त्मलाभः । सापेध्षसान्यस्॒ भय॑- | दोगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 

ही नहीं हो सकती । यदि कहो 

कार हि कि दूसरा ( ईश्वर ) तो [ हमारे 

हेतुत्वमिति चेन्न,तस्यापि तुल्य- | धर्माथर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही 

| भयका कारण हैं, ३०५ हक 

त्वात्‌ || सहायीभ त॑ | भी ठीक नहीं, क्योंकि वह [सापेक्ष 

लात । यदधर्माचहुसद ' | इश्वर] भी वैसा ही हैं । जी कोई 

बंप मिली वा निर्मम सखी [ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 

नित्यमनित्यं वा निमिचसपेक्ष्या- | ३ (नित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त- 

की अपेक्षासे भयका कारण होता 

न्यज्यकारण स्थात्तस्थापि तथा- | है, यथार्थ होनेके कारण उसके 

खरूपका भी अभाव न होनेसे 

... ». | उसके भयकी निद्चवत्ति नहीं हो सकती; 

माना जाय तो सत्‌ ओर असतको 

आत्महाने वा सदसतोरितरेत- | इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सतको असत्त्व 

४ | और असत्‌को सत्त ] की प्राप्ति 

रापत्तो सर्वत्रानाश्वास एच । | होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
' जा सकता । 


एकत्वपक्षे पुन सनिमित्तस्य | परन्तु एकल्ल-पक्ष खीकार करने- 

.. | पर तो सारा संसार अपने कारणके 

शानापानयो- ससारस्य आवरद्या- | सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
नत्मपरगंसण क्पतत्वाददोप: || कोई दोप ही नहीं आता । तिमिर 
हे रोगके कारण देखे गये हितीय 
तेमिरिकच्णस्य हि दितीयचन्द्र- | चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश ही] यदि 

स्थ नात्मलाभोी नाशों वास्ति । | कहो कि ज्ञान और ज्ज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके 

विद्याविद्ययोस्तद्वमेत्वमिति चेन्न | कारण आत्माका बिकार होता होगा ] 
| तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्‍योंकि 
| बे तो प्रत्यक्ष ( आत्माके दृश्य ) हैं। 


७. अर 
को 


प्रत्यक्षत्यात्‌ । विवेकाबिये 
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झूपादिवत्मत्यक्षावुपल्म्वेते अन्त+ 
करणसों । न हि. रूपस्थ 
प्रत्यक्षस्थ सतो द्रष्टरधमेत्वस्‌ । 
अविया च स्वानुसवेस रूप्यते 
मूढोहहमविविक्त मस विज्ञान- 
मित्ति। 


तथा पवद्याववेकोअ्नुभ्ृयत । | 


रूप आदि विपयोक्ते समान अन्तः« 
करणमें स्थित विवेक और अधिवेक्र 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते 8 । पत्यक्ष 
उपलब्ध होनेच्राल रूप दृष्टाक। धमम 
नहीं हो सकता । 'में मृढ हूँ, मेरी 
बुद्धि मल्नि है! इस प्रकार अविया 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती हैं । 


इसी प्रकार विय्याका पार्यक्र्य भी 
अनुभव किया जाता हैं । बुद्धिमान 


उपदिशन्ति चान्येम्ध आत्मनों | छोग दूसरोंक्नो अपने ज्ञानका उपदेश 


विद्याम। तथा चान्येध्वधारयन्ति। 
तस्मात्नामरूपपक्षस्थेव विद्याविद्े 
नासरूपे च॒ नात्मधर्मों | “नास- 
रूपयोरनियंहिता ते यदन्‍्तरा 
तद्क्ष" (छा० उ० ८ १४9॥ 
१) इंति श्रुत्यन्तरात्‌। ते च 
पुननोमरुपे सबितर्यहोरात्रें इब 
करिपते न परमार्थतों विच्यसाने। 

अमेदे “एतमानन्द्सयसा- 
त्मानमुपसक्रामति” (त्ै० छु० 


११८) ५) इति कम्मेकर्तृत्वा- 
जुपपत्तिरिति चेत्‌ १ 


अिनननीनन+ ०. 
७ >> न ००. 


क्या करते हैं | तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते हैं । अत 


' विद्या ओर अविया नाम-रूप पक्षके 
| ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 


धरम नहीं हैं, जेसा कि जो नाम 
और रूपका निर्वाह करनेवालूम है 
तथा जिसके भीतर ये ( नाम 
ओर रूप ) रहते है” वह ब्रह्म हैं, 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
वे नाम-रूप भी सूर्यमं दिन और 
राजिके समान कल्पित ही हैं, 
बस्तुतः विद्यमान नहीं हैं । 

पर ०-किन्तुइिशखिर और जीवका]) 
अभेद माननेपर तो “वह इस 
आनन्‍्दमय आत्माको ग्राप्त होता हैं” 
इस श्रुतिमें नो [पुरुपका] क्तृत्व और 
[आनन्दमय आत्माका]कमत्व बताया 


। है चह उपपन्न नहीं होता १ 
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नः विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण- |. पिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि पुरुप- 
कंस्ममगाय- स्थ। न जदकादि- | दल कर] 0482 
अल कम णमिदीयर महा जोंक आदिके संक्रमण 
त * चस्सक्रमणमिहोप- समान पुरुपके संक्रमणका उपदेश 
दिवच्यते, कि तहिं  विज्ञानमात्र | नहीं किया जाता | तो कैसा ? 
संक्रमणश्व॒तरथेः । इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल 
| चित्तानमात्र हैं ।# 

न मुख्यमेत्र संक्रमणं भुयत | पूर्व ०-'उपसंक्रामति! इस पदसे 
|! हल यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
उपसंक्रामतीति चेत्‌ ९ ! ही अभिप्रेत हो तो ? 

न्न; अन्नमये5्दर्शनात । न| तिद्दान्ता-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
' मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता--- 
| अन्नमयक्रों उपसंक्रमण करनेवालेका 
छोकाजलूकावत्दंक्रमणं धब्यते-| जोकके समान इस बाद्य जगतसे 

| अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण 
ध्न्यथा वा | । नहीं देखा जाता । 

मनोंमयस्य बहिर्निर्गतस्थ '._१+०-चाहर [निकलकर विपयोमिं] 

ह | गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 

विज्ञानमग्रस्थ वा पुनः प्रत्या- | कोझोंका तो बहाँसे पुनः लछौठनेपर 

अपनो ओर होना सडक्रमण हो ही 
| सकता हैं ? 

न; सात्मनि क्रियाविरोधा- सिद्धान्ता-नहीं, क्‍योंकि इससे 

अपनेमें ही अंपनी क्रिया होना- 
दन्योडज्मयमन्यमुपसंक्रामतीति यह बिरोध उपस्थित होता है। 
अनमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न 
प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयों वा | अन्नमयको प्राप्त होता हैं--इस प्रकार 
7» अर्थात्‌ यहाँ 'संक्रण” शब्दका अथ “जाना' या 'पहुँचना” नहीं बल्कि 
“जानना! दे । 
रण 


28४०क 


वीक कम 


हंन्रमयपम्पसंक्रामतों बाद्यादसा- 


वृच्यात्मसंक्रमणमिति चेत्‌ ६ 





रैँ 
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स्वात्मानमेबोपसंक्रामतीति वि- | प्रकरणका आरम्म करके अब 'मनों- 


मय अथवा विज्ञानममय अपनेको 
रोधः स्थात्‌। तथा नानन्दमय- | ॥ श्राप्त होता है! ऐसा कहनेमें 


स्थात्मसंक्रमणसुपपचते। तस्माज्न | उससे विरोध आता है। इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेंको प्राप्त 
ग्राप्तिः संक्रमण ताप्यन्रमयादी- होना सम्भव नहीं हैं; अतः प्राप्तिका 
रिशेष्याद-| नम संक्रमण नहीं है. और न वह 
नामन्यतसकद्कप पारिशेष्याद अन्ममयादियमेंसे किसीके द्वारा किया 
अमयादयानन्द्सयान्तात्मव्यति- | जाता है | फलतः आत्मासे भिन्न 
रित्तकतुक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- | किसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पयन्त जिसका कतो है वह ज्ञानमात्र 

सुपपचते । ही संक्रमण होना सम्भव है । 
ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः-। इस प्रकार 'संक्रमण' शब्दका 
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित स्वोन्तर तथा 
सयान्तं कार्य सुष्ठानुप्रविएस्प | आकाशसे लेकर अन्नमयकोशप्यन्त 
र् कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
हृद्यशुहाभिसवन्धादलमयादि- । हुए आत्माका जो हृदयगुहाके 


ध्यनात्मखात्मविश्रमः संक्रमणे- | *न्‍्धेसे अन्ममय आदि अनात्माओं- 

में आत्मत्वका श्रम हैं वह संक्रमण- 
नात्मविषेकविज्ञानोत्पत््या पिन खरूप बिवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट 
श्यति | तदेतस्मिन्नविद्याविश्रम- | रो जाता है । अतः इस अविद्यारूप 

अ्रमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न | उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
हन्‍्यथा स्वेगतस्पात्मनः संक्र- | '* गयाहै; इसके सिवा किसी और 


प्रकार सर्वगत आत्माका संक्रमण 
संणमुपपचते ॥ होना सम्भव नहीं है | 


स्थस्येव सवोन्तरस्यथाकाशायन्न- 
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वस्त्वन्तराभावात्च ) न्ष च। आमत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 

५ अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 

स्वात्मन एवं संक्रमणम्र्‌ | न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
जलूकात्मानमेव संक्रामति ।। ता ) | अपना अपनेको ही 
प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है। 

तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रह्मेति | जोंक अपने प्रति दी संक्रमण (गमन) 


बंध सेल पागल लिये नहीं करती। अतः “ब्रह्म सत्यखरूप, 
यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यर्थभेष | ज्ञानखरूप और अनन्त है? .इस 


बहुभवनसर्गप्रवेशरसलाभामय- | रेक्त उक्षणवाले आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण व्यवद्दारके आधार- 

संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि | भूत त्रह्ममें अनेक होना, सध्यिं 
९ - | अनुग्रवेश करना, आनन्दकी ग्रापि, 

सर्वेव्यवहारत्रिपये; न तु परमार्थतों (भय और संक्रमणादिकी कल्पना 
की गयी है; परमार्थतः तो निरविकल्प 
ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव 


| ॥. 


निविकल्पे ब्रह्मणि कशथिदपि 





विकल्प उपपचते । है नहीं । 
तमेतं निविकस्पसात्मानमेंच- | इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 


क्रमेणोपसंक्रम्प विदित्वा न 
कर अथौत उसे जानकर साधक 


विभेति कुतअनाभ्य पअतिष्ठां क्सीसे भयभीत नहीं होता । वह 

विन्दत इत्येतस्मिन्रर्थे्प्पेप कछो- | अमयस्थिति ग्राप्त कर छेता है। इसो 

को भवति । सर्वस्मैवास्थ अ्रक- | में यह छोक भी है। इस 

कर सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द- 

रणस्यानन्दव्ल्यथ॑स्थ सक्षेपतः वल्लीके अर्थकों संक्षेपले प्रकाशित 

प्रकाशनायेप मन्त्रो भव॒ति।।५।॥ | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 
322 मम 

इति बन्रह्मानन्द्वल्ल्यामएमीड5जुवाक+ ॥ <॥ 

“9४ डड ३० 


बाइक आक्तुइतक् 
वह्मानन्दका अनुभव करनेशले विद्वान॒क्नी अमयग्रात्ति 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्प मनसा सह । 
आनन्‍्दं ब्रह्मणो विद्वान नविभेति कुतश्रनेति | एत६- 
हु वाव न तपति। किसह« साधु नाकरबस । किमह पाप- 
सकरवमिति । स य एवं विद्वानेति आत्मान* स्पृणुते । 
उसे होबेष एते आत्मानं* रणुते | य एवं बेद्‌ | इत्युप- 
निषत्‌ ॥ १॥ 


जहाँसें मनके सहित चाणो उसे प्राप्त न करके झट आती है उस 
त्रह्मके आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत नहीं होता। उस 
विद्वानको, मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाला--इस 
अ्रकारकी चिन्ता सन्‍्तप्त नहीं करती । उन्हें [ये पाप और 
पुण्य ही तापके कारण हैं---] इस प्रकार जाननेवाल्ा जो विद्वान 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सवरू करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप 
ही दिखायी देते हैं| [ वह कौन है! ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वेत 
जनन्दखरूप ब्रह्मको | जानता है । ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्य- 
विद्या ) है । 
यत्तो यस्माज्रिविकल्पाद्यथोक्त- |. जिस पूर्वोक्त  रक्षणोंवाले 


निर्विकल्प अद्यानन्दरूप भत्माके 
लक्षणादइयानल्दादात्मनो वाचो-| पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओंको 


ह र प्रकाशित करनेवाठा वाक्य-- 
- अमिधानानि द्रव्यादिसविकत्प- अभिधान, जो वबस्तुत्वमें [ ब्रह्मको 


भसन्ु०९ ] शाद्ुरभाष्याथे . ०७ 
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पस्तुविपयाणि चस्तुसाम्तान्या- | अन्य सबिकल्प वस्तुओंके ] समान 


जिविकस्पे ५ | समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, त्रह्म- 
दर 5्ट््य 5पि न विकल्प ही 
ल्पेडडयेअपि अक्षणि प्रयो | के निर्विकल्प और अद्वैत होनेपर 


| ५5 
' बद॒मिः प्रकाशसाय प्रयुज्यमाना- | उसका निर्देश करनेके लिये 
| प्रयोग किया जाता हैं, उसे न 


न्‍्यप्राप्याप्रकाब्यव निवतेस्ते | पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
बिना ही छोट आता है-अपनी 
। सामर्थ्यसे च्युत हो जाता हैं--- 
'.[ 'मनसा सह (मनके सहित) 
| इस पदसमहमें ] 'मन! शब्द ग्रत्यय 
अर्थात्‌ विज्ञनका वाचक है | वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदार्थर्मे भी 
शब्दकी प्रवृत्ति होती हे वहीं उसे 
प्रकाशित करनेके लिये प्रवृत्त हुआ 
करता है । जहाँ कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है । 
अतः अभिधान और. भ्रत्ययरूप 
बाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है । 
इसलिये बक्ताओंद्वारा सर्वथा 
ब्रद्मका प्रकाश करनेके लिये ही 
प्रयोगकी हुई वाणी, जिस ग्रतीतिके 
अविपयभूत, अकथनीय, अद्ृदय और 





खसामर्थ्यद्वीयन्ते-- 
मन इति प्रत्ययों विज्ञानस्‌ | 


तन्च यत्राभिधान प्रवृत्तमतीन्द्रि- 





येध्प्यर्थ तदर्थे च प्रवर्तेते प्रका- 
शनाय । घत्र च विज्ञान तत्र 
बाच) प्रवृत्ति।। तस्मात्सईच 
वादानसयोरभिधानप्रत्यययोः 
प्रवृत्ति; सत्र । 
तस्माहुह्प्रकाशनाय सर्वथा 
ग्रयोक्‍तसि! प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यस्मादग्रत्ययविपयादन- 
मिपेयादच्ब्यादिविशेषणात्सहैव ५ 
हर 2 | निर्विशिप ब्र्मके पाससे मन अथोत्‌ 
मनसा विज्ञानेन सर्वश्रकाशन- | सब्रको प्रकाशित करनेमें समर्थ 


समर्थेन निवतेन्सें त॑ ब्रह्मण आ- | विज्ञानके सहित छौंट आती है उस 
ननन्‍्द श्रोतियया इजिनसाकामह- | त्रक्षके आनन्दको--श्रोत्रिय निष्पाप 
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तस्य सर्वेपणाविनिर्क्तसयात्ममूर्त | अकामहत और सब म्रकारकों 
[० | यिसं 7०७ पी. णजाअ गे मुक्त साधकके आत्मभत 
विपयविपयिसंवन्धविनिर्शक्त॑. | स सार ूत, 
4 | विपय-विपयी सम्बन्धसे रहित, 
खामाबिक॑ नित्यमविभक्ते पर- | खाभाविक, नित्य और अविमक्त 
मानन्द॑ बह्णों विद्वान्यथोक्तेन ऐसे लेके उत्छृष्ट आानन्‍्दको पूर्वोक् 
विधिना न विशभेत कि विधिसे जाननेवाल्ा पुरुष कोई 
ना ने विसीत छुतश्वन | भयका निर्मित न रहनेके कारण 


निमित्ताभावात्‌ । | किसीसे भयभीत नहीं होता । 


न हि तस्ाहिहुपोष्ल्यदरुत्व- |. उस विह्ानूसे भिन्न कोई दूसरी 
न्‍्तस्मस्ति भिन्न यतो विभेति |! “पव ही नहीं है जिससे कि उसे भय 

विद्य , __. । हो। अव्रिद्यावश जब थोड़ा-सा भी 
अविद्यया यदोदरसन्तरं कुछते, | "कप; 

न्‍ कक 3379 , अन्तर करता हैं. तमी जीवको भय 
अय तत्य भय भददात दुक्त। द्ोता है--ऐसा कहा ही गया है। 
विदुपथ्चाविद्याकार्यस्थ पैमिरिक- | अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
दृष्टट्वितीयचन्द्रबज्ाशाहुयनिमि-  पदेसाके समान विद्यानके अविया- 
त्त्य न विभेति कुतअनेति | कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 

युज्यते हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 

ज्यते | ह 

डरता-ऐसा कहना ठीक ही है । 

मनोमये चोदाहतो सन्त्रो|। मनोमय कोशके प्रकरणमें यह 

सनसो चऋक्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ । मन्त्र उददाहरणके लिये दिया गया 

था, क्योंकि मन ब्रह्मविज्ञानका 

तत्र ब्ह्मत्वमध्यारोप्य तत्ततु-| साधन है| उसमें ब्रह्मत्वका आरोप 

त्यर्थ न विभेति कदाचलेति | उसकी स्वुतिके लिये ही वह 


; भ्रतिपिद्धमिदादरैलविषये कभी नहीं डरता' इस वाक्यसे उसके 
भयज्नात्र प्रतिषिद्धमिहाह्नेतविषये | भयमान्नका प्रतिषेध किया गया था । 


न विभेति कुतअनेत्ति भयनिम्ि- यहाँ अद्वतप्रकरणमें ध्व्ह किसीसे 


विध्यते | नहीं डरता,--इस प्रकार भयके 
त्तमेव प्र॒र्ति[ | | निमित्तका ही मतिषेध किया जाता है। 


अन्नु०९ ] 


' शाक्लरभाष्यार्थ 


१०.९, 


“पक * कटे टेक कर 2 "रस ४ कर्क. न्यास: «छा, «(६०:29 "टिक कट, प्यापिटक 


नन्‍्वस्ति सयनिम्तित्त साध्च- 


करण पापक्रिया च १ 


नेवम्‌; कथमित्युच्यत्ते--एत॑ 
यथोक्तमेवंविदस, ह चाबेत्यव- 


धारणाथों, न तपति नोद्देज- 
यति न संतापयति । कथ॑ पुनः 
साध्वकरणं पापक्रिया च न 
तपतीस्युच्यते । कि कस्मात्साधु 
शोभन कर्म नाकरवं न कृतवा- 
नस्रीति पश्चात्संतापो भवत्या- 
सन्ने मरणकाले । तथो कि 
कमसात्पाप॑ प्रतिपिद्धं कर्माकरवं॑ 
कृतवानसीति च नरकपतनादि- 
दुःखभयात्तापो भवाति। ते एते 
साध्यकरणपापक्रिये एवमेन न 
तपतो यथाविद्वांस तपतः । 
कस्मात्पुनर्विदांस न तपत 
इत्युच्यते--स य एचंबिद्वानेते 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं 
स्पृणुते प्रीगययति बलयति वा 











शंका-किन्तु शुभ कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही 


समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
किस प्रकार नहीं है सो बतछाया 
जाता है-इस पूर्वेक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवालेैको वह तप्त-उद्विम्न 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । मूहमें 
“€?! और “वा ये निश्चयार्थक 
निपात हैं | वह पुण्यका न करना 
और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं- 
मैंने शुभ कर्म क्‍यों नहीं किया! 
ऐसा पश्चात्ताप मरणकालू समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा "मैंने 
पाप यानी प्रतिपिद्ध कर्म क्‍यों 
किया” ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के भयसे होता है | ये पुण्यका न 
करना और पापका करना इस 
विद्वानकोी इस प्रकार संतप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्वानकों किया 
करते हैं | 

वे विद्यानको क्‍यों सन्‍तप्त नहीं 
करते ? सो बतलाया जाता है-ये 
पाप-प्रण्य ही तापके हेतु हैं-इस 
प्रकार जाननेवाछा जो विद्वान 
आत्माको प्रसन्न अथवा सबल करता 
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परभात्मभावेनोे पर्यतीत्यथे। । | है. अर्थात्‌ इन दोनोंको परमात्ममाव- 
से देखता है [ उसे ये पाप-पृण्य 
उच्ने पृण्यपापे हि थसादेवसेप | सनन्‍्तप्त नहीं करते ]। क्योंकि ये 
पाप-पुण्व दोनों ऐसे हैँ [ अर्थात्‌ 
| आत्मस्व॒रूप हैं.) अतः यह विद्वान 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण ' इस पाप-पुण्यरूप आत्माक्ो आत्म- 
| भावनासे ही अपने विदोपरूपसे 
शल्ये झल्वात्मान स्थशुत एवं। ' शून्य कर आत्माकोीं ही तृप्त करता 


को य एवं घेद यथोक्तमद्दैत-' है। वह विद्यानू कौन द्दैः जो इस 

प्रकार जानता हैं अधथीौत पूर्वेक्त 
सानन्द जक्म वेद तस्यात्मभावेन | अद्दैत एवं आनन्दस्वरूप ब्ह्मको 
स्वीयें . जानता है। उसके आत्मसावसे 
दष्टे पुण्यपापे सिर्ची्य अतापके । देखे हुए पुण्य-पाप निवीर्य और 
जस्मान्तरारस्मके न सचतः)। | एप पहुँचानेवाले न होनेसे 

जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते । 


इतीयसेच यथोक्तास्थां वक्॒थां | इस प्रकार इस बह्ीमें, जैसी कि 
ऊपर कही गयी हैं, यह ब्रह्मत्रिधा- 

त्रह्मविद्योपनिपत्सर्वास्यों विद्या- | रूप उपनिपद्‌ है। अर्थात्‌ इसमें 
स्यः परमरहस्य॑ दर्शितमित्यथे॥ | *में सेब विद्याओंको अपेक्षा परम 
हि रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस 
पर श्रेयो<्स्पां निपण्णमिति ॥१॥ | विद्यामें ही परम श्रेय निहित है॥ १॥ 


व+++-ब>2 वर ड ७७.८... 
इति ब्ह्मानन्दवल्ल्यां नवमों५सुवाकः ॥ ९ ॥ 
ली “व 84००... 
इति श्रीमत्परमहसपसतिजका चार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
आओमच्छल्भूरभगवतः कतौ तैत्तिसोयोपनिषद्धाष्ये 


त्रह्मानन्दवल्ली समाप्ता | 
**हंसमए३ 22०० 


विद्वानेति आत्मानमात्मरूपेणेव 


क कर उंच दा 


भ्रगका अपने पिता वहुणके पास जाकर बह्मविद्याविषयक 
ग्रर्न करना तथा वरुणका अलद्योपदेश 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाशा- | क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 
हर ब्रह्म ही आकाशसे लेकर अन्नमय- 
उपक्रमः काया पाल | पर्यन्त कायवगकी रचकर उसमें 
सृष्ठा तद॒वालुप्राविष्ट | अनुप्रविष्ठ हो सविशेष-सा उपलब्ध 


विशेषवद्योपलम्यमानं॑ यस्रा- | हो रहा है इंसल्यि वह सम्पूर्ण 
गर्मेहयाएि: कार्यवर्गसे विलक्षण अद्शयादि घर्म- 
तसास्सवेकार्यविछक्षणमच्ध्यादि-! शछा आनन्द ही है; और वही मैं 


धर्मकमेवानन्द॑ तदेवाहमिति | हँ-ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि 
प्ऊ शस्त्र तदर्थ॑त्वा- उसके अनुगप्रवेशका यही उद्देश्य 
विजानीयादलुप्रवेशस्थ त है. हो आकार अगवा लत 
साधकके शुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका 
आरम्म करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवछीमें यही विपय कहना 
अमीष्ट था | अब त्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे 
ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है. उन 
अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी 
वर्णन करना है; इसीलिये इस 


त्तस्पेतं विजानतः शुभाशुभे 
करमंणी जन्मान्तरारम्भके न 
भवत इत्येवसानन्दवरुल्यां विव- 
छक्षितोज्थंः परिसमाप्ता च॒ ब्रह्म- | 
विद्या । अतः पर ब्रह्मविद्या- 
साधन तपो वक्तव्यमन्नादिविप- 


याणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत 
२८ 


श्०रे तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बल्ली दे 
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इद्सारस्थते--- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


भगुर्व वारुणिः वरुणं पितरमपससार  अधीहि 
सगवो व्रह्मेति । तस्मा एतत्मोवाच । अन्न ग्राणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचसमिति । त *होवाच । यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्य- 
सिसंविश्वन्ति | तह्विजिज्ञासस्र | तद्‌ ब्रह्मयति। स तपो- 
क_तप्यत । स तपसतप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरुणका सुग्रसिद्ध पुत्र रुग्म अपने पिता बरुणके पास गया और 
बोला--) 'भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये !!” उससे वरुणने यह 
कहा--अन्न, आण, नेन्न, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये त्रह्मकी उपलब्धिके 
द्वार हैं]! फिर उससे कहा--जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्‍्तर्मे 
विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये छीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी 


इच्छा कर; वही त्रह्म है |! तव उस ( भगु ) ने तप किया और उसने 
तप करके--- १ || 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, 
प्रियाय पृत्राय पिन्नोक्तेति-- 
भृणुर्वे वारुणि; । चेशब्द३ प्रसि- 
डानुसारकी अृशुरिस्येवनामा 
प्रसिद्धोज्छुसायेते । चारुणिवरु- 
- णस्थापत्यं चारुणिवेरुणं पितर 


पिताने अपने प्रिय पुन्नको इस 
( विद्या ) का उपदेश किया था- 
इस इष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 
स्तुतिके लिये है। “भशगुर्व वारुणिः! 
इसमें 'वै? शब्द असिद्धका स्मरण 
करानेवाला है । इससे भू” इस 
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अलुस्मरण 
कराया जाता है जो वारुणि अथोत 
वरुणका पुत्र था । वह ब्रह्मंको 


अच्चु० १ ] 


शाह्रभाष्यार्थ 
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त्रक्ष विजिज्ञासुरुपससारोपगत- 
वान्‌, अधीहि भगवों बलश्लेत्य- 
नेन मन्त्रेण | अधीहि अध्यापय 
कथय | स च पिता विधिवदुप- 
सनत्माय तस्मे पुत्रायेतदचनं 
प्रोवाच । अर प्राणं चल्लु) श्रोत्र 
मनो वाचमिति | 

अन्न शरीर तदभ्यन्तरं च 

वस्णोपदिष्ट- भ्रणिसत्तारमु पल 

सपाप्राशिदराणि विधसाधनानि चक्षुः 
श्रोत्रं सनो वाचमित्येतानि बक्को- 
पलव्धों द्वाराण्युक्तवान्‌ । उकत्ा 
च द्वारथृतान्येतान्यन्नादीनि त॑ 
भूगुं होवाच त्रह्मणो लक्षणम्र्‌ । 


कि तत्‌ ६ 
यतो यस्माद्दा इमानि बक्षा- 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि 


अह्ालक्षणम्‌ ल्‍ 
भूतानि जायन्‍्ते । 


थ्रेन जातानि जीवन्ति प्राणा- 
न्धारयन्ति.वधेन्ते । विनाशकाले 


जाननेकी इच्छाचाछा होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्‌ 
है भगवन्‌ | आप सुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये! इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने ग्ुरूपसदन किया ] । 
'अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वक आये हुए 
उस पुत्नसे यह वाक्य कहा-“अन्ने 
प्राणं चक्षु) ओज्ं मनः वाचस्‌ । 

अन अथात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विपयोंकी उपलछब्धिके 
साधघनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
हैं!-ऐसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको 
बतकाकर उसने उस भगुको ब्रह्मका 
छक्षण बतछाया | वह क्‍या है! 
[ सो बतलाते हैं- ] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 
करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैं 
तथा विनाशकाछर उपस्थित होनेपर 
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च्‌ यत्मयन्ति यदूत्रह्म प्रतिगच्छ- | जिसके अति प्रयाण करनेवाले 
० # ७ 9 75 न कप के दा अथ रत जिस नर गटर गन 
स्ति, अमिसंविद्वन्ति तादात्म्य- एप, जिस अल्के प्रति गमन 
व मल, ५ .. ». केरनवालछे वे जीत्र उसमें प्रवेश 
संच प्रोतपचच्त। उत्पात्तासथात- करते--3सके तादात्म्यभावकों प्राप्त 
लगकालेपु यदात्सतां न जहति द्वो जाते हैं । तात्पर्य यह्द हैं. कि 
० उन्पृत्ति थधृति और ल्यकांरूम 
भूतानि तदेतदुबरह्मणो छक्षणसू। *ि) स्थिति और हे 
तहओो विजितासिख विशेका जिसकी तद्ृपताका त्याग नहीं 
की वीर्य तोता उरते यही डसअन्मका रुक्षण है। 
ज्ञातृप्तेच्छठल । यद्वलक्षण त्रह्न ' त्‌ उस ब्रह्मकों विशेपरूपसे जाननेकी 
तदन्नादिद्वारेण प्रतिपयखस्े- , इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे रक्षणों- 
त्वर्थः | श्रुत्यन्तरं च--+“प्राण- * त्रक्ष है उसे अन्नादिके द्वारा 


चश्षपश्र ५ प्राप्त कर। “त्रह्म प्राणका ग्राण, 
कील की ली अनेक चन्नुका चक्तु, श्रोत्रका श्रोत्र, अनका 


श्रोत्रमन्सान्न सनसो थे मनो अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
विहुस्ते निचिक्युत्नन्ष पुराण-, जानते है वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 
सम््यस (चु० उ० ७।४७।, ब्रह्मका साक्षात्‌ जान सकते हैं! ऐसी 


30% तिल पलटी ' एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
: ) इति अक्यमोपलुष्धों दारा-! प्रदर्शित करती है कि ये आणादि 


ण्येतानीति दशयति | । ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं । 
६ जे ५ छा पे 
से अृशुन्नक्लोपरुब्धिद्वाराणि, उस भ्गुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
है | उपलन्धिके 
नकोपलन्‍पये अह्मकषुणं च श्रुस्वा पलवन्धिके द्वार और त्रह्मका लक्षण 
भृगोस्तपः पितुस्तपो ब्रह्मोप- ः छुनकर _ब्रह्मसाक्षात्तारके साधघन- 
है पे रूपसे तप किया। [ यहाँ प्रश्न 
लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- होता है कि ] जिसका उपदेश ही 
चान्‌ । कुतः पुनरलुपदिष्टस्थैद दिया गया था उस तपके 


; [ अ्मप्राप्तिका ] साधन होनेका 
- पा साधनत्वप्नततिपत्तिभेगोः १ | ज्ञन शगुको कैसे हुआ! [ उत्तर-] 


कद ८ 


अच्चु० १ ] 


शाह्नरभसाष्या्थ 
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सावशेपोक्तेः । अन्नादि ब्रह्मणः 
अतिपत्तों द्वारं लक्षणं च यत्तो 
वा इसानीत्यायुक्तवान । सावशेपं 


हि तत्साक्षाह्ह्मणो5निर्देशात्‌ । 


अन्यथा हि. खरूपेणेव ब्रह्म 
निर्देधन्य॑ जिज्ञासवे पुत्रायेद- 
मित्थंरूपं ब्रह्मेति । न चेव॑ निर- 
दिशरतिंक तहिं ? सावशेपमेवोक्त- 
वान्‌ । अतोथ्वगम्यते चून साध- 
नान्‍्तरमप्यपेक्षतीं पिता ब्रह्म- 
विज्ञान प्रतीति । तपोविशेषश्रति- 
पत्तिस्तु स्वंसाधकतमत्वात्‌ । 
सर्वेपां हि नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां तप एवं साधकत्म 
साधनमिति हि प्रसिद्ध छोके१ 


तस्मात्पित्रालुपदिष्टमपि. ब्रह्म- 
विज्ञानसाधनत्वेन तप प्रतिपेदे 


भृगुः । तच्च तपो वाह्यान्त+ 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेप ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था। वरुणने 
'यतो वा इमानि भूतानि! इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी प्राप्तिका हार 
ओऔर लक्षण कहा था | वह सावशेष 
( असम्पूर्ण ) था, क्योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता। 

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है? इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है । 
तो किस प्रकार किया है? उसने 
उसे सावशेप ही उपदेश किया है | 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताकोी अवश्य ही ब्रह्नज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है। सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण भ्गुने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विपय नियत हैं उन साघनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
बाला साधन है-यद्द बात व्ोकमें 
प्रसिद्ध ही है। इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी भगुने ब्रह्म- 
विज्ञानके साघनरूपसे तपको स्लीकार 
किया | वह तप वाह्म इन्द्रिय 


करणसमाधान तद्द्वारक॒त्वाड्रक्ष- | और अन्तःकरणका समाहित करना 
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न जमा जा ंभध_।्भ्भ_्भ्ध्६ध्६ध्भल 
प्रतिपतेः । “मनसश्रेन्द्रियाणां | ही है, क्योंकि त्रह्मप्राप्ति उसीके 
पे होकाउज्य॑ परम तप । | वर होनेवाली है. । “मन ओर 
<३ ७. | इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप 
तज्ज्यायः सर्वंधमेस्यः से धमः | के नह से धर्म जड़े है धीरे 
पर उच्यते” (सहा० शा०२५० | ८६ परम धर्म कह जाता हैं?-इस 
४) इति स्पतेः | स च्‌ तपसत- | स्वृतिसे यही वात सिद्ध होती है। 
प्त्ता ॥१॥ उस भूगुने तप करके---१॥ 
-<ह-०682०-8>- 


इति भ्ुशुवब्द्यां प्थमो5नुत्राक। ॥ १॥ 
०-9 कक 
ित्तीयः 


८५ डक 
हित्तीक अलुबाक 
अन्न ही ब्रह्म है--ऐसा जानकर और उसमें जल्यके लक्षण घटाकर 
भुशुका पूषः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना | 

अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | अन्नाडत व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्‍्नं 
प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति । तहिज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितर- 
सुपससार । अधीहि सगवों बह्मेति । त* होवाच । 
तपसा त्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति ।स तपोष्तप्यत | 

स तपस्तप्त्वा॥ १ 9 
अन्न ब्रह्म है---ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर अन्से ही जीवित रहते हैं. तथा 
प्रयाण करते समय अन्नमें ही लीन होते हैं । ऐसा जानकर वह फिर 


अपने पिता वरुणके पास आया [ और कहा---] 'भगवन्‌[ सुझे अह्मका 
-. उपदेश कीजिये ।! बरुणने उससे कहा--अह्मको तपके द्वारा जाननेकी 





ज+++जज -+ -+--- आओ. 
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इच्छा कर, तप ही ब्रत्म हैं! तब उसने तप किया और उसने तप 


करके---॥ १ ॥ 

अन्न॑ अह्मेति व्यजानादि- 
ज्ञाववान्‌ तद्धि यथोक्तलक्षणो- 
पेतम्‌ । कथम्‌ १ अन्नाद्धथ व 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अनेन जातानि जीवन्ति अन्न 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तसखा- 
युक्तमन्स्थ न्ह्मत्वमित्यभि- 
प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वान्न॑ 
ब्रहेति विज्ञायान्नलधणेनोप- 
पक््या च पुनरेच संशयमापन्नो 
चरुणं पितरसुपससार । अधीहि 
भगवो तल्लेति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्पेत्यु- 


च्यते-अन्नस्योत्पत्तिदशनात्‌ । 
तपसः$ पुनः पुनरुपदेश+ साधना- 
तिशयत्वाबधारणाथः । यावद्र- 
हणो लक्षणं निरतिशयय न भवति 


यावत्व॒ जिज्ञासा न निवर्तते 


अन ब्रह्म हैं-ऐसा जाना। वही 


उपयुक्त उक्षणसे युक्त है। सो कैसे 


क्योंकि निश्चय अनसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्से ही जीवित रहते हैं तथा 
मरणोन्म्मुख होनेपर अन्नमें ही छीन 
हो जाते हैं | अतः तात्पय यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है | वह इस प्रकार तप करके तथा 
अनके छक्षण और युक्तिके द्वारा अन्न 
ही ब्रह्म है! ऐसा जानकर फिर भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ और बोलढा-- ] “भगवन्‌ ! 
मुझे तह्मका उपदेश कीजिये! । 
परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्‍या था £ सो बतछाया 
जाता है | अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह हुआ ]। यहाँ 
तपका जो वारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका अधानसाधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अथोत्‌ 
जबतक ब्रह्मका छक्षण निरतिशय 
न हो जाय ओर जबतक तेरी 
जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप 


तावत्तप एव ते साधनय्‌। तप- [ दी तेरे ढिये साधन है । तावये यह 
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सै ब्रह्म विजिज्ञासखेत्यथे+ । | है कि त तपसे ही त्रह्मको जाननेकी 


ऋज्वन्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर । शेप अर्थ सरढ है ॥१॥ 
७७८८ 4आ 
इति भ्षगुवरुत्यां द्वितीयोष्जुवाकः ॥ २॥ 
[0] 
छत्तशयः अतक्तुचाएक 


आण ही बह है--ऐसा जानकर और उसमें बह्मयके लक्षण घटाकर 
भयुका पृचः वरुणके पात्त आना और उसके 
उपदेशज़से पुृन/ तप करना | 


प्राणो बह्मेति व्यजानात्‌। ग्राणाइ॒थ व खल्विसानि 
भूतानि जायन्ते | पग्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राण 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तह्िज्ञाय पुनरेव वरुण 
पितरमुपससार । अधीहि सगवों तबह्मति । त* होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्र | तपो बह्मेति । स तपो- 
ध्तप्यत । स तप्सतप्त्वा॥ १ ॥ 


प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 

उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर आणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्सुख 
होनेपर प्राणमें ही छीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता 
चरुणके पास आया | [ और बोछा---] 'मगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका उपदेश 
कीजिये।” उससे वरुणने कहा---'त्‌ तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । 

:-. पप हो ऋ्रह्म है !! तब उसने तप किया और उसने तप करके---॥ १॥ 


९ हल 
चत्य्ट्उ्न्व्ाद्ध 
ि ध्ज््े 
मन ही बद्म हैं--- ऐसा! जानकर और उतमें बक्षके लक्षण घटाकर 
भुगुका पुनः कठणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 
ध नदप 48 अिक कम 
मनो ब्रह्मति व्यजानात्‌ । सनसो हांव खल्विमानि 
मृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रवन्त्यमिसंविशन्‍्तीति । तह्िज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरम्॒ुपससार | अधीहि भगवों श्रह्मेति। त*होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्र] तपो ब्ह्मति | स तपोध्तप्यत्त । 


स तपस्तप्ला ॥ १ ॥ 
मन ब्रह्म हैं--ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जींव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्त होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
अन्तमें श्रयाण करते हुए मनमें ही छीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर 
बह फिर पिता वरुणके पास गया [ और वोछा--]) 'भगबन्‌ | मुझे 
ब्रह्षका उपदेश कीजिये [” वरुणने उससे कहा--्‌ तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म हैं ।! तब उसने तप किया और उसने 
तप करके---॥ १ ॥ 
न्‍ “४४२०7 
इति भ्म्मुवल्ल्यां चतुर्थोड्सुचाकश ॥ ४ ॥ 
“+अॉ्डक्रोिटश-: 
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<्छ ज्नादूः 
फ्च्च्च्द्ा जरलुदाक 
विज्ञान ही बह्म है---ऐसा जावकर और उसमें बह्मके ठक्षण 
घटाकर गुगुका पुवः वहुणके पास्त आना और 
उत्तक्े उपदेश पुनः तप करना 
विज्ञान त्रह्मति व्यजानाव। बिज्ञानाछूचय व 
खल्विसानि भूतानि जायब्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीबन्ति | विज्ञान प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव बरुणं पितरम्ुपससार । अधीहि सगवों वह्मेति । 
त<्होवाच । तपसा वह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्म ति। 
स तपोष्तप्यत । स तपस्तप्त्ा ॥ १ ॥ 
विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्‍योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें हो ग्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोलछा---] 'सगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये |” वरुणने उससे कहा--“त्‌ तपके छारा 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रह्म है ।! तब उसने तप किया 
और तप करके--+। १ ॥ 
६८१७-०८ 


इति भगुवल्ल्यां पद्चसोष्जुधाकश ॥ ५ ॥ 
-& 9525४ ..... 


कन्‍्- थ्रण 


प्त्ष्ठ च्श्त्क्एश्क 
आनन्द ही वह्ल है-- ऐसा भगुका निश्चय करना, तथा इस सार्गवी 
वाहणा विधाक्ा महत्त और फल 

आनन्दी ब्रह्मंति व्यजानात | आनन्दाडुय ब 
खल्विमानि भृतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा 
भार्गत्री वारुणी विद्या परसे व्योमन्‌ प्रतिष्ठित | स य 
एवं बेंद प्रतितिएति । अन्नवानन्नादों भवति । महान 
भवति, प्रजया पंशुमिव्रह्मवचंसेन | महान कीत्या ॥0॥ 
आनन्द ब्रह्म हैं--ऐसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय आनन्द ही समा जाते हैं | वह यद्द भगुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशमें स्थित है | जो ऐसा 
जानता है बह त्रह्ममें स्थित होता हैं; वह अन्वान्‌ और अन्नका भोक्ता 
होता हैं; प्रजा, पश्ु और+ब्ह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 

कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


एवं तपसा विशुद्धात्मा। इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए 


पल भगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका 
पच्रह्मदक्षु षाः बन 
प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षण लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 


मपव्यञ्शनेः शमेरन्तरनुप्रविश्या- ओर प्रवेश कर तपरूप साधनके 
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स्तरतममानन्द ब्रह्म विज्ञातवां- 
सपसेव साधनेन सुगु! | तस्माढ़- 
ह्नविजिज्ञासुना चाद्यान्त/करण- 
ससाधानल्षर्ण परम तपःसाधन- 
मलुऐेयमिति श्रकरणाथे । 


अधुनाख्यायिकातो5पसु त्य 
श्रुत्ति स्पेन वंचनेनाख्याम्रिक्का- 
निवेत्य॑मर्थभाचऐ-सेपा भार्गवी 
भ्गुणा विदिता चरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परसे व्योसन्हुदया- 
काशशुहायां परम आनन्देड्डीते 


प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्षमयादात्म- 


नोध्घिप्रवत्ता । य एक्सन्योपि 
तपसेव साधनेनानेनैद कऋमेणा- 
लुप्रवि्यानन्द ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानास्प्रतितिष्व त्यानन्दे 
परमे बक्षणि, ब्रह्मेद भवतीत्यथ)) 


इइं च फल तस्योच्यते-- 


2] 


. अन्वान्यभृतमजन्नमस्य 
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द्वारा ही सत्रकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको ब्रह्म जाना । अतः जो 
ब्रह्मकों जाननेकी इच्छावाद्य हो उसे 
साधनरूपसे बाह्य इम्द्रिय और 
अन्तःकरणका समाघानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है | 


अब आख्यायिकासे निवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाला अर्य चतलाती 
है-अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागवी-भगुकी जानी हुई और 
वारुणी-बरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाहमें-हृदयाकाशस्थित सुहा- 
के भीतर अह्वैत परमानन्दमें प्रतिष्ठित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यत्रसान 
होता है । इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी ऋ्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुम्रवेश 
करके आनन्दको त्रह्मरूपसे जानता 
है वह इस प्रकार ॒बिद्यामें 
स्थिति छाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परब्रह्ममें स्रिति प्राप्त करता है, यानी 
त्रह्म ही हो जाता है। 

अब उसका इृष्ट ( इस छोकमें 
प्राप्त होनेवाला ) फक बतलाया 


चिचत ! जाता है-अन्नवान-जिसके पास 


अलु० ६ ] शाइरभाष्याथे २१३ 
अल आर्ट टक्कर 2० नाग क्र नि बकरी मिट क नारिटटेवक बर्प 24 चर्म 2 वर व्यापक, 
इत्यज्ञवात्‌ । सत्तामात्रेण तु|वबहुत-सा अन्न हो उसे अन्नवानु 
जि कहते हैं. [# अन्नकी सत्तामात्नसे तो 
सर्वो श्न्ननानिति विद्याया | सी अन्नवान हैं, अतः [ यदि उस 


, विशेषों न सात ) एकमन्नमत्ती- | कार अर्थ किया जाय तो] 
हि कर बिद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती। 
प्यन्नादा दीक्षाम्रिमेबतीत्यरथः | इसी प्रकार वह अनाद--जो अन्न भक्षण 
सहान्भवति । केन महत्त्वमित्यत | *रे यानी दीपा हो जाता है। वह 
महान्‌ हो जाता है | उसका महत्त्व 

आह--प्रजया पुन्रनादिना पशु- | क्रिस कारणसे होता है! इसपर 
मिर्मवाश्ादिमिननक्षवर्ससिन शम- | “हे हे उतादि प्रजा, गे, अश्च 
आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी शम, 
दमज्ञानादिनिभित्तेन तेजसा । | दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 


तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके 
महान्मवत्ति कीर्त्या झ्यात्या 
महान्मबत्ि कौर ५ कारण होनेवाडी ख्यातिसे वह 


शुभग्रचारनिमित्तया ॥१॥। महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 
+--+- 00%: 
इति भृगुवरदयां पष्ठोंउचुवाक$ ॥ ६ ॥ 





# भूलमें केवछ 'अश्नवान है, भाष्यमें उसका अर्थ 'प्रभूत ( बहुतसे ) 
अज्नवाला? किया गया है | इससे यह शंका होती है कि पभूत' विशेषणका 
प्रयोग क्‍यों किया गया | इसीका समाधान करनेके छिये आगेका वाक्य है । 


छ्ह्फ आलुबाएक 
अबकी पिन्‍्दा न करनारूप व्रत तथा शरीर और आपरूप अब- 
ब्ल्यके उपासककों ग्राप्त होनेचाले फलका वर्णन 


अन्न न निन्‍यात्‌ । ततम्‌ । ग्राणो वा अन्नम्‌। 
शरीरमन्नादस्‌ । प्राणे शरीर प्रतिष्ठितम । शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठित: । तदेतदन्नसस्ने प्रतिठितम्‌। स य एतदन्नमन्‍्ने 
प्रतिष्ठित वेद प्रतितिषति। अन्नवानन्नादी भवति ! महान 
सवति अजया पशुमिव्रेह्मबचसेन । महान कीत्यो ॥ १॥ 


अन्नकी निन्‍दा न करे । यह बह्मज्ञका त्रत है | ग्राण ही अन्न है 
और शरीर भन्नाद है। ग्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित 
है। इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेंके अन्न हैं; 
[अतः । ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अनको 
अन्ममें स्थित जानत्ता है वह प्रतिष्ठित ( प्रस्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 


और अन्नभोक्ता होता है ( प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान होता 
है तथा कीर्तिके कारण भी महान होता है ॥ १॥ 


कि चान्नेन द्ारभूतेव शरक्मष | इसके सिवा क्‍योंकि द्वारभूत 
विज्ञाद॑ अन्के द्वारा ही ब्रह्मको जाना है. 
नशार्त यश्ात्तसादुभुरुमित इसलिये गुरुके समान अन्नक्ी भी 
अ्न॑ न निन्धात्तदस्थैद ब्रह्म-| "पा न करे | इस प्रकार त्रह्म- 


द मुपदिश्यते वेत्ाके लिये यह श्रत उपदेश किया 
-. विदों चतत । चतोप- | जाता है । यह व्रतका उपदेश 


शाहूरभाष्याथ्थे 


२१५ 
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अज्नु०७ ] 
देशोउ्नस्तुतये, स्तुतिभाक्त्व॑ 
चानस ब्क्मोपलब्ध्युपायत्वात्‌ । 


प्राणी वा अन्नम्‌, शरीरान्त- 
भसवाद्याणस्थ । थद्यसान्त+- 
प्रतिष्ठितं भवति तत्तसान्न॑ भव- 
तीति। शरीरे च आणः गति- 


प्विवस्तसाओआाणो5न॑ शरीरमन्ना-- 


दम । तथा शरीरमप्यन्न॑ प्राणो- 
5न्नाद; । कस्ात्‌ $ ग्राणे शरीर 
प्रतिष्ठितम; तन्निमित्तत्वाच्छरी- 
रखितेः। तख्ात्तदेतदुभय॑ थरीर॑ 
प्राणथान्रमननादथ। येनान्योन्य- 
- सिन्म्रतिष्ठितं तेनान्नम्‌। येना- 
न्योन्यस्त्॒ प्रतिष्ठा तेनाज्ञाद) । 
तस्ताआणः शरीर चोभयमन्न- 
भन्नाद च॒ | 
सय एयम्ेतदनमन्ने प्रति- 
छित॑ वेद प्रतितिष्ठस्यन्नाचादा- 
त्मनेव। कि चान्रवानन्ादों सव- 
तीत्यादि पूरंवत्‌ ॥१॥ 


अन्नकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 
स्त॒तिपात्रता बद्मोपछब्धिका साधन 
होनेके कारण है । 

प्राण ही अन्न है, क्‍योंकि प्राण 
शरीरके भीतर रहनेवाला है। जो 
जिसके भीतर स्थित रहता है वह 
उसका अन्न हुआ करता है । प्राण 
शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 
अन्न है और शरीर अन्नाद है। 
इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और 
प्राण अन्नाद है; कैसे ---प्राणमें 
शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी 
स्थिति ग्राणके ही कारण है। अतः 
ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और 
अन्नाद हैं | क्‍योंकि वे एक दूसरेमें 
स्वित हैं इसलिये अन हैं और 
क्योंकि एक दूसरेंके आधार हैं 
इसलिये अन्नाद हैं | अतएव प्राण 
और दरीर दोनों ही अन्न और 
अन्ाद हैं । 

बह जो इस प्रकार अन्नको अन्में 
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- 
रूपसे ही स्थित होता है तथा अन्न- 
वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
शोप अर्थ पूरंववत्‌ है ॥ १ ॥ 


++-9रच को शरीजिटआण7 


इति भ्ृगवद्ल्यां सप्मोडनुवाकश ॥ ७ ॥ 
“अकल्पिरकीस2 आए 


अन्वका त्याय न करनारूप अत तथा जल और ज्योतिरूप 
अब्-बढके उपासककों आप्त होनेवाले फ़लका वर्णन 
अन्न न परिचक्षीत | तद्गरतम्‌ । आपी वा अन्नम्‌ । 
ज्योतिरज्नादम्‌ । अप्छु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिता। | तद्ेतदन्नसन्ने प्रतिठ्चितम । स य एतदनन- 
मन्‍ने प्रतिछितं वेद प्रतितिठति । अन्नवानन्नादों भवति। 
महान्मवति ग्रजया पशुमिव्रेह्मवर्चेसेन | महान्कीत्यों ॥१॥ 
अन्नका त्याग न करे | यह ब्रत है । जल ही अन्न है। ज्योति 
अन्नाद है | जलूमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिर्में जल स्थित है। 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस ग्रकार अनको 
अन्ममें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अनवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है | १॥ | 


अन्न न परिचक्षीत न परि- ३ बह अर्थात्‌ त्याग 
न्श द्व्तं पूर्व ७ से कर, यह त्रत हे-यह कथन 
इरेव्‌ ! तद्भत प्वचत्ततुत्यथंम । पूवेबत्‌ सस्‍्तुतिके छिये है | इस 
तदंब शुपाशुसकरपनथा अपरि- 80488 कल्पनासे उपेक्षा 
मकर ॒ स्थात्‌ न्त हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत 
हियमाण रतुत महीकृतमन्न॑ स्यात! एवं महिमान्वित किया जाता है । 
एवं यथोक्तम्नत्तरेष्वप्यापो वा |“ आगेके आपो वा अलसः 
ऐप | इत्यादि वाक्योंमें सी पूर्वोक्त अर्थकी 
अन्ममित्यादिषु योजगेत्‌ || १ ॥| | ही योजना करनी चाहिये।॥१॥ 
“५ टलटेड ० 


इति भ्रशुचल्ल्यामण्मोडल॒वाकः ॥ ८॥ 
“7*#»&७90७-+-..-- 


फषराे उअच्ुचाक 


अन्नतश्यरूप ब्रत तथा पथिवी ओर आक़ाग्ररूप अब-बरनह्मके 
उपासकको ग्राम्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न' बहु कुर्बीत। तदबतम्‌ । प्थिवी वा अन्नस्‌ । 
आकाशोफ््वाद: । प्रथिव्यामाकाश: प्रतिछ्ठित। । आकारोे 
पृथ्चिवी प्रतिछ्ठिता । तदेतदन्नमन्न प्रतेषचिताम । स॒ य॑ 
छ | कप ६. 80. 
एतदन्नमन्न प्रतिष्ितं वेद अतितिछति । अन्नवानज्ञादी 
भवति । महान्मबति प्रजया पशुमिर्वह्मव्चसेन । 


महान्कीत्यों ॥ १ ॥ 

अनको वबढ़ाबैे--यह त्रत है। एथिवी ही अन्न है। आकाश 
अन्नाद है। पूथिवीमें आकाश स्थित है और आऊाशमें प्रथिव्ी स्थित है। 
इस पकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अनवान्‌ और अनाद 
होता है, प्रजा, पग्च और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


कारण भी महान होता है ॥ १॥ 
अप्सु ज्योतिरित्यव्ज्योति- | पर्वेक्ति 'अप्छु ज्योतिःः आदि 

मन्त्रके अनुसार जल और ज्योतिकी 
अन्न और अन्नाद ग्रुणसे उपासना 
करनेबालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना 
नस्य बरहकरण॑ बत ब्रत है? [ -यह बात इस मन्त्रमे 
नस्य बहु म्‌॥ १॥ कही गयी है | ॥ १ ॥ 

कु एम+ 

इति भ्रग्ंवस्ल्यां नवमो5लुबाक+ ॥ % ॥ 
-+>६2099 शक 5 


पोरन्नानादगुणत्वेनीपासकस्था- 





हे ्क 


दृश्चघत अत्वुबाएक 
ग्रह्यगत्त अतिथिकों आश्रय और अब देनेका विधान 
एवं उससे ग्राप्त होनेवाला फल; तथा अकारान्तरसे 
बरह्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तहतम्‌। तस्माचया 
कया च विधया बहुच' प्राप्लुयात । आराध्यस्ता अन्न- 
मित्याचक्षते । एतहँ झुखतोएन्न*राडम्‌ । मुखतोःस्मा 
अन्नश्श्यते । एतहे मध्यतोपत्न श्राड्म्‌ । मध्यतो- 
मा अन्नश्शध्यते । एतद्ाा अन्ततोषन्नशराड्स । 
अन्ततो समा अन्नश्शध्यते ॥ १॥ 

य एवं वेद | क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोंः | गतिरिति पादयोः । 
विम्नुक्तिरिति पायौ । इति माचुषीः समाज्ञाः । अथ देवी: । 
तृप्तिरिति इषशे । बछमिति विद्युति ॥ २॥ 

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु। प्रजातिरसत- 
मानन्द इत्युपस्थे । सबेमित्याकादी | तत्मतिछेत्युपासीत । 
प्रतिष्ठावानू सबति । तन्‍्मह इत्युपासीत । महान 
सबति | तनमन इत्युपासीत | सानवान्‌ सबति ॥ ३ ॥ 

तज्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेस्से कामाः । 

तढ़क्लेत्युपासीत । ब्रह्मवान्‌ भवतिं। तढ़ह्मणः परिमर 
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इत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते द्विषन्तः सपल्नाः। परि 
येपप्रिया आ्रातुब्या। । स यश्रायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 
स एकः ॥ ४ ॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे । 

यह त्रत है । अतः किसी-न-किसी प्रकारसे वहुत-सा अन्न प्राप्त करे, 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से "मैंने अन्न 
तैयार किया है? ऐसा कहता है | जो पुरुष मुखतः ( प्रथम अवस्थामें 
अथवा मुख्यज्ृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यबृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है. । जो मध्यतः ( मध्यम आयुर्मे 
अथवा मध्यम वत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम इत्तिसे 
ही अनको ग्राप्ति होती है | तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निकृष्ट चत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट इत्तिसे दी 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्बोक्त फछ 
प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे त्रह्मकी उपासनाका वर्णन क्रिया 
जाता है---] ब्रह्म बागीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है--इस प्रकार उपासनीय है ], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कर्मरूपसे ह्ार्थोमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
है ] यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अब देव॒ताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है---तृप्तिरूपसे इ्टिमें, बलरूपसे विद्युतमें ॥ २॥ 
यशरूपसे पश्चुओँमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, पुत्रादि प्रजा, अम्ृतत्व और 
आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ त्रह्मकी उपासना करे ) । 
बह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है--इस भावसे उसकी उपासना 
करे | इससे उपासक प्रतिष्ठाबान्‌ होता है | वह मह्दः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] है---इस मावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान्‌ 
होता है | वह मन है---इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है ॥ ३ ॥ वह नमः है---इस 


कल्प ०. [2] 
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भ्से उसकी उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 
विनम्र हो जाते हैं | वह ब्रह्म 6ैं--इस प्रकार उसक्की उपासना करे। 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है | वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे द्वेप करनेत्राछे उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय श्रातृब्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं 
वे भी मर जाते हैं | वह, जो कि इस पुरुपमें है और वह जो इस 
आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥ 

तथा पृथिव्याकाशोपासकस्य | तथा एथिवी और आकाशकी 
वसतोी चसतिनि- | - न एवंअन्नादरूपसे | उपासना 
पित्त ऊंचन कंचि करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
रच कंचन काँच- रे तन 

भी आधे उसे उसका परित्याग नहीं 

दप् न प्रत्याचक्षीत बचसत्यथ- करना चाहिये | अर्थात्‌ अपने यहाँ 
भागत॑ न निवासयेदित्यर्थः || निवरेस करनेके लिये आये हुए 
किसी भी व्यक्तिका वह निवारण 
न करे। जब किसीको रहनेका 
व्यघू । तस्ाद्यया कया च | स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
विधया येन केन च॑ प्रकारेण | अवश्य देना चाहिये। अतः जिस- 
बहन्न॑ प्राप्लुयादरहन्ञसंग्रहं किसी भी विधिसे यानी क्विसी-न- 

सा किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
कुर्याद्ित्यथः । 


करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे । 
यसादअवन्तो विद्यांसोब्स्था- 


गतायाजार्थिनेड्यधि संसिद्ध- 
सस्मा अन्ममित्याचक्षती ने 
नारतीति अत्याख्यान॑ कुरन्ति | 
तसाब हेतोवेहन्न॑ प्राप्तुयादिति 
__ पूर्वेण संबन्धः । अपि चाज्दा- 


आतिथ्योपदेश: 


वासे च दत्तेज्वश्य हशन दात- 


क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थीसे 
'अन तैयार है! ऐसा कह्दते हैं- 
अन्न नहीं है! ऐसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते । इसल्यि भी 
वहुत-सा अन उपार्जन करे-इस 
प्रकार इसका पृचेवाक्यसे सम्बन्ध 
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नस्य माहात्म्यम्ृुच्यते । यथा | है। अब अन्नदानका माहात्म्य कहा 


यत्काल॑ प्रयच्छत्यन्न तथा 


तत्कालमेव प्रत्युपनमते । कथ- 
मिति तदेतदाह-- 


एतद्ठा अन्न मुखतो सुख्ये 
इत्तिमेदेनाज्र- अथमे)ं वयसि झु- 
दानस्य फलमेद: ख्यया था बृत्त्या 
पूजापुरःसरमसभ्यागतायात्रार्थिने 
शद्ध संसिद्ध ग्रयच्छतीति वाक्य- 
शेप) | तस्य कि फल स्थादि- 
त्युच्यते--झुखतः पूर्व वयसि 
सुख्यया वा वृत्त्यास्मा अन्नादा- 
यात्न राध्यते यथादचप्मुपतिष्ठत 
इत्यथ। । एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण ) 
तथाउ्न्ततो<्न्ते चयसि जघन्धेन 
चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मे 
राध्यते संसिध्यत्यत्षम्‌ || १॥ 

य एवं वेद य एव्मचस्य 
यथोक्त माहात्म्य वेद तद्ानस्य 
च्‌ फलम्‌, तस्य यथोक्त फल- 
मुपनमते । 


जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
ओर जिस समय अन्न-दान करता 
है उसे उसी प्रकार और उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है | ऐसा किस 
प्रकार होता है ? सो बतछोते हैं-- 

जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य बृत्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वक राद्र अथोत्‌ सिद्ध 
( पक्क ) अनको अपने यहाँ आये 
हुए अन्ार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति (देता है ) यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
है---उसे क्या फल मिलता है, सो 
बतव्ाया जाता है-इस अन्दाताकों 
मुखतः-प्रथम अवस्थामें अथवा 
मुख्य बृत्तिसे अन्न ग्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस अकार दिया जाता है 
उसी ग्रकार श्राप्त होता है । इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयुमें अथवा निकृष्ट बृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अनकी ग्राप्ति होती है ॥१॥ 

जो इस प्रकार जानता है-जों 
इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माह्मत्म्य 
और उसके दानका फल जानता है 
उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है । 


२९४ तैचिशीयोपनिपद्‌ | चल्ली रे 
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इंदानी ब्रह्मण उपासनगप्रकार | मैत्र अह्मकी उपासनाका [ एक 
लिप 2. प्रकार बतछाया जाता हँ-- 
अोपाहइन- 3 पते रख बति फ रा काश 5 8 पु 
पर शितंण धायि यों सना हो आकार ताणीव। मत 
कारान्तराण दा 5 ० ५ 
आानरपी माह! परदार्थकी रक्षा करनेका नाम क्षिम! 
हद मापात्तपाररछषणस| ढ है । वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 
त्रह्म वाचि क्षेमहपेण अतिह्ित- | दैं-इस प्रकार उसकी उपासना 
पे >> ४०. | करनी चाहिये। "योगक्षेम-अग्राप्त 
मित्युपास्थस्‌ । योगश्षेम इति, |  पदिये । पक 
रु < | चस्तुक्ा ग्राप्त करना योगा कहछाता 
योगोश्छुपाचस्योपादानम्‌ , तो | है । थे योग और क्षेम यद्यपि 
हि योनक्षेगी ग्राणापानयों सतो- । वल्वान्‌ प्राण और अपानके रहते 
| हुए ही होते हैं, तो भी उनका 
लिप जद मिल । कारण प्राण एवं अपान हो नहीं 
पाननिमित्तावेब कि तहि अह्म- | है| तो उनका कारण क्या है? 
विमित्तो ; तस्माहुछझ्य योगक्षिमा- | वे तह्के कारण ही होते हैं | अतः 
सता -... | | योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण ओर अपान- 
त्मना आणापानयो: - |... है 
५ नाताहत- | | खित है-इस प्रकार उसकी 
सित्युपास्यस । उपासना करनी चाहिये । 


एवपुत्तरेष्वन्थेषु तेन तेना-| इसी प्रकार भागेके अन्य पर्यायों- 


स्मना अज्लैवोपास में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही 
स्मता ब्मेबोपास्यश्म | कृमेण ० 
हा म। कमणो उपासना करनी चाहिये । कमे 
अक्षनिवेत्य॑स्थाइसतथोः. कर्मा- | त्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता 
हे हर है; अतः हाथोंमें त्रह्म कर्मरूपसे स्थित 

स्मना ब्रह्म अतिपश्ठित - 
हे पामल्डुपा है-इस प्रकार उसकी उपासना 
स्थसू । गतिरिति पादयोः] करनी चाहिये । चरणोंमें गतिरूपसे 
विश्यक्तिरेति पायो ।. डे और पायुमें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 
भाजपीमैलुष्पे ...... | समझकर उसकी उपासना करे ]। 
है मेंजुष्यद सवा झंजुष्यः | इस प्रकार यह मानुषी-मनुष्योंमें 


पक पे कप बु 
भंदद्धा यद्याप तथाप न प्राणा- 


अच्चु० १० है| 


समाज्ञाई, आध्यात्मिक्यः समाजन्ना 
ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
त्यथ । 

अथानन्तरं देवीदेंव्यो देवेपु 
भसवा$ समाज्ञा उ- 
च्यस्ते । तृष्ठिरिति 
चृष्टो । चृप्टेरन्नादिद्वरेण वृप्ति- 
हेतुत्वादूबल्लेब तृप्त्यात्मना चु्टौ 
व्यवस्ितमित्युपास्यम] तथान्येषु 
तेन तेनात्मना अज्लैवोपास्यम्‌ । 
तथा वलरूपेण विद्युति ॥ २ ॥! 
यशोरूपेण पशुपु । ज्योतीरूपेण 
नश्षत्रेप्‌ । प्रजातिरखतमसतत्व- 
ग्राप्ति पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वा रेणा- 
_मन्‍्दः सुखमित्येतत्सवेप्ठपस्थनि- 
मित्त ब्ल्लेबानेनात्मनोपस्थे प्रति- 
प्ितमित्युपास्पम्‌ । 
' सर्वे ब्याकाशे प्रतिष्ठितमतो 


“देवी समाशा' 


यत्सव॑माकाशे तह़ओवेत्युपास्यस। 


शाद्डरभाष्यारथ 
+ सटे नया: बार फटे चाट स्‍७ "करे च्याईनिटे पार व्काए ये वर बाकी 3, वर्क ट०> 


श्शरे 


रहनेवाली समाज्ञा है, अथात्‌ यह 
आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासना है-यह इसका 
तात्पय है | 

अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अरथीात्‌ देवताओंमें होने- 
वाली समाज्ञा कही जाती है । तृप्ति 
इस भावसे बृष्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना 
करे ] | अन्नादिके द्वारा दृष्टि तृप्ति 
का कारण है। अतः तृप्तिछूपसे 
ब्रह्म ही इृष्टिमं स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये | 
इसी प्रकार अन्य पयोयोंमें भी उन- 
उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये | अथोत्‌ बल्रूपसे 
विद्युतमें ॥ २ || यशरूपसे पश्षओंमिं, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोंमें, अ्रजाति 
( पुत्नादि प्रजा ) अमगृत--अथौत पुत्रे- 
द्वारा पित्‌ऋणसे मुक्त होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी ग्राप्ति और आनन्द-छुख 
ये सत्र उपस्थके निमित्तसे ही 
होनेवाले हैं; अतः इनके खरूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है--इस प्रकार 


उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सब कुछ आकाशमें ही स्थित 
है । अतः आकाशमें जो कुछ है 
वह सब त्रह्म ही है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 


तब्चाकाश॑ भक्कैद ।- तस्ात्तत्‌ | तथा बह आकाश भी ब्रह्म ही है । 


श्रछ तैसिशीयेपनिपदू [ चल्ली ५ 
ब्क्किफ २या८ कर न्वापल2वक न्य्सिकक जय ० बच पक नदी य22- बकर्टा पट जन नया 70: ७- नी: मक, 
सर्वस्य प्रतिप्ेत्युपासीत । प्रतिष्ठा- | अतः वह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 
६-इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
गुणोपासनातस्यतिष्ठावान्मणति । प्रतिष्ठा गुणबाच्‌ ब्रह्मकी उपासना 
। करनेसे उपासक प्रतिष्टाब्रान होता 





६8 


एवं पूर्वष्चपि यच्चच्दधीन फर्ल॑ 


क्तद्गना ० 2 ०. 


तद्ल्‍ल्लेव तदुपासनाचद्ान्मबनीति 








है । ऐसा ही पूर्व सब पर्यायोंमें 
समझना चाहिये । जॉ-जों उसके 
अधीन फल है बह ब्रह्म ही हैं । 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फछसे 


द्रएन्यप्‌ । श्रुत्यन्तरात्च--त्त | युक्त हं।ता है-ऐसा जानना चाहिये | 


यथा यथोपासते तदेव भवति” 
इति | 

तन्मह इत्युपासीत । महों 
महत्त्वगुणवत्तदुपासीत । गहान्‌ 
भवति) तनमन इत्युपासीत । 
मनन सन) । सानवान्भवत्ति 
मननसमर्थों भवति ॥ ३॥ तन्नम 
इत्युपासीत । नसन॑ नमो नसन- 
गरुणवत्तदुपासीत। नम्पन्ते अही- 
भवन्त्यस्मा उपासित्रे कामाः 


फाम्यन्त इति भोग्या विपया 
._. इत्यथेः । 


। यही वात ''जिस-जिस प्रकार उसकी 


उपासना करता है बह (उपासक) 
वही हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 

वह मह: हँ-इस प्रकार उसकी 
उपासना करें | महः अर्थात्‌ महत्त्व 
गुणवाढा हँ-ऐसे भावसे उसकी 
उपासना करे । इससे उपासक 
महान्‌ हो जाता है | वह मन है-- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
मननका नाम मन हैं | इससे वह 
मानवान-मननमें समर्थ हो जाता है 
॥३॥ बह नमः है--इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। नमनका नाम “नमः 
है अरथीत्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ- 
कर उपासना करे | इप्तसे उस 
उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 
कामना की जाय वे भोग्य विपय 
नत अर्थात्‌ विनम्र हो जाते हैं। 


अल्ु० १० ] 


शाह्टरभाप्यारथे 


श्श्ण्‌ 
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तद्क्ेत्युपासीत । ब्रह्म परि- 
चृढतममित्युपासीत | ऋ्रह्मवांस्तदू- 
गुणो भवति । तढ़्क्मणः परिमर 
इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः 


परिश्रियन्ते5स्मिन्पश्वच ' देवता 
विद्युद्इृश्टिथन्द्रमा आदि- 
त्योअम्रिरित्पेताः॥ अतो वायुः 


परिमरः शथुरुत्यन्तरप्रसिद्धे१। स 
एप एवाय॑ वायुराकाशेनानन्य 
इत्याकाशोी ब्रह्मग४ परिमर$, 
तमाकाश वास्‍्वात्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 


एनमेबविंदं अतिस्पर्धिनो 
द्विपन्तो5द्विपन्तोअपि सपत्ना यतो 
भवन्त्यतों विशेष्यन्ते ह्विपन्तः 
सपत्ना इति, एन हिपन्तः 
सपलास्ते परिग्रियन्ते प्राणाज्ञ- 
हति | कि च ये चाप्रिया अस्य 
आतृव्या अहठिपन्तोष्पि ते च॑ 
परिम्रियन्ते । 
२७०.-३७० 


वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | ब्रह्म यानी सबसे 
चढ़ा हुआ है-इस ग्रकार उपासना 
करे । इससे वह बह्मवान-त्रह्मके-से 
गुणवाला हो जाता है। वह ब्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मका परिमर-- 
जिसमें विद्युत्‌ ,इष्टि, चन्द्रमा,आदित्य 
और अश्नि-थे पाँच देबता मृत्युको 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ही परिमर है, जेसा कि 
[ “धायुवात्र संवर्ग” इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध द्वोता है | वही 
यह वायु आकाशसे अभिन्न है,इसलिये 
आकाश ही त्रह्मका परिमर है । अतः 
वायुरूप आकाशकी “यह ब्रह्मका 
परिमर है! इस भावसे उपासना करे। 

इस ग्रकार जाननेवाले इस 
उपासकके द्वेप करनेवाले प्रतिपक्षी- 
क्थोंकि प्रतिपक्षी द्वेप न करनेवाले 
भी होते हैं इसलिये यहाँ 'हेप 
करनेवाले” यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते हैं अर्थात्‌ प्राण त्याग 
देते हैं| तथा इसके जो अप्रिय 
भ्ातृव्य होते हैं वे, देप करनेवाले 
न होनेपर भी, मर जाते हैं | 


घ्श्छ तैतिसीयोपनिपषदू [ चल्ली ३ 


चक्र ेक ची किसे पिन न्दॉस्ट ५ / 


आ्रणों वा अन्‍्म॑ शरीरसद्या- | आण ही अन्न है और शरीर 


सालनो5्सता- देख इत्यारस्याका- | अन्नाद है/यहाँसे लेकर आकाशपयन्त 
रिखसापनम, शुह्त्रुष कार्यस्ये- | कार्यवर्कका हो अन और अन्नादत्व 


वालानादत्वसुक्तर्‌ । | प्रतिपादन किया गया है । 
उक्त नाम कि तेत ६ |. पूर्व ०-कहा गया है-सो इससे 
| क्या हुआ £ 


तेनेतर्सिडं भवति-कार्य-|. पिद्धाच्ती-इससे यह सिद्ध 
| पलंग कि , होता है कि भोज्य और भोक्ताके 
विषय एज्र भोज्यमोडूलइतः |. टनेवाल संसार कार्ववर्गे 
संसारो न खात्मतीति। आत्मनि ' ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
| है; आत्मामें तो श्रान्तिवश् उसका 
। उपचार किया जाता है | 
पृ ०-परन्तु भात्मा भी वो 
। प्रमात्माका कार्य है । इसलिये उसे 
| संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है ! 
न्‌। असंसारिण एवं प्रवेश-।. पघिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुते | #पत्सुष्टा तदेबानुआवि- श्रुति असंसारीका ही प्रवेश ग्रति- 
शत” (ते पादन करती है | “उसे रचकर वह 
प्‌ हे 3० ९।३॥। १) | पछेसे उसीमें प्रविष् हो गया? इस 
श्त्याकाशादकारणस्य झसंसा- | श्रुतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप 
रिण एवं परमात्मन+ कार्येष्बनु- | असंसारी परमात्माका ही कार्योर्म 
प्रवेशः पते | तस्मात्का्यौजु- अजुघवेश छुना गया है। अतः 
प्रबिष्टे जीब आत्मा पर एवं। के अजुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 
असंसारी । सुझजुप्राविशदिति हि इज ३ मकिक३0 
सके 6 | प्रविष्ट हो गया! इस वाक्यसे एक 
समानकठकत्वोपपत्तेश्व ) स॒ग-। ही कर्ता होना सिद्ध होता है | यदि 


तु आत्त्योपचयते । 


ू. 


नन्वात्मापि परमात्मन+ कार्य 





तती युकस्तस्य संसार इति । 


ज_ 


मु 


अनज्ञ्‌० १० ] 


ब्यर्द-%०कर्टले:2ल्‍०-०कर्े 2: कर 


प्रवेशक्रिययोश्रेकश्रेत्कर्ता ततः 





चत्वाग्रत्ययों युक्त+ । 

प्रविष्टस्थ तु भावान्तरापत्ति- 
रिति चेत्‌ 

न. सरवेशस्पान्याथेत्वेन 
प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
नात्मना (छा० उ० ६॥ ३। 
२) इति विशेषश्षुतेधर्मान्तरेणा- 
नुप्रवेश इति चेत * न, “तत्वससि” 
इति पुनसतद्भावोक्तेः । भावा- 
न्तरापन्नस्येव तदपोहार्था संप- 
दिति चेत्‌ ? न; “तत्सत्यंस 
आत्मा तत््वमसि” ( छा० उ० 
६ ) ८-१६ ) इति सामानाधि- 


करण्यात्‌ । 
हृएं जीवस्थ संसारित्वमिति 
चेत्‌ १ 


शाइरसाप्याथे 
(पक ब्सिप्रक बकरे: ब्टटेए 2 नकल: 2%- नह: ब्यॉप लिट थ- नट पक- नट ये कक ब्यए व य पत 


२०२७ 


सष्टि ओर अचेशक्रियाका एक ही 
कर्ता होगा तभी 'क्त्वा! प्रत्यय होना 
युक्त होगा । 

पूर्व ०-प्रवेश कर लेनेपर उसे 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है- 
ऐसा माने तो 


पिद्धान्त-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका -पहलके ही 
निराकरण कर चुके हैं |# यदि 
कटद्दो कि 'अनेन जीवेन आत्मना 
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका धर्मान्तररूपसे ही प्रवेश 
होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि “वह तू है” इस श्रुतिद्वारा 
पुनः उसकी तद्पताका वर्णन किया 
गया है। ओर यदि कहो कि भावान्तर- 
को ग्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका 
निपेघ करनेके लिये ही वह केवल 
इष्टिमान्न कद्टी गयी है तो ऐसी वात 
भी नहीं है, क्‍योंकि “वह सत्य है, 
वह आत्मा है, वह त्‌ है” इत्यादि 
श्रुतसि उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 

पूर्व ०--जीवका संसारित्व॒ तो 


स्पष्ट देखा है | 


% देखिये ब्रद्मानन्दव््ली अनुवाक ६५ का भाष्य | 


घ्श्ट 


ड((220.७-चॉ 25 52० दो पीके मत नर 00%: 


८3 उपलब्धुरसुपलब्पत्दात) 
संधारंधर दिशिए्ट आस्मोप- 
हं(प बह + 

धर्नाणां धंमिणो5व्यति- 


द्च्धद 
न; 
रेकास्केस्वाइुपपसेर,. उच्यप्र- 
योदाहिग्रकासयत्वासुपपत्ति- 
बत्‌ । ब्राश्मादिदशेबादुदुःखित्वा- 
चहुमीयत इति चेद्‌१ नः भासा- 
देदु।खस्प चोपलम्यसानत्वान्नो- 


पलण्धूधसेत्वम् । 


कारपिलकाणादादितक शास्र- 
विरोध इति चेत्‌ १ 

नः तेषां मूलाभावे बेद- 
विरोधे च आन्तत्वोपपत्तेः । 
श्रुत्युपपत्तिस्यां च सिद्धमात्म- 


नोश्संसारित्वमेकत्वा्च. । 


रर५- ्‌ द्द ई। नत्तपद प्र 


[ चल्ली हे 
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सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि जो 
( जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता । 

पूवे ०-सांसारिक धमेसे युक्त 
आत्मा तो उपलब्ध होता ही हैं £ 

सिद्धान्ता-ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मसि अमिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
धर्म | उप्ण और प्रकाशका दाह्मत्व 
और ग्रकाइ्यत्व सम्भच नहीं है। 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता हो है--तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपछष्ध करनेवाले [ आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते । 


पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिर और कणाद आदिके तकी- 
शाख्से विरोध आता है । 


सिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार 
न होनेसे और चेदसे विरोध होनेसे 
आान्तिमय होना उचित ही है। श्रति 
और युक्तिसे आत्माका असंसारित्व 
सिद्ध होता है. तथा एक होनेके 
कारण भी ऐसा ह्वी जान पड़ता है। 


सच 32िनतनर+ के १ भ अनन्‍न«-मन- >त कण कै-०--बि- जल». >>. 
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कथमेकत्वमित्युच्यते-स यश्ायं | उसका एकत्व कैसे है? सो सबका 


पुरुष यश्यासावादित्ये. स॒ | ते पूर्ववत्‌ बह जो कि इस 
पुरुपमें है और जो यह थादित्यमें 


० 4 त्येचमादि (ः 
एक इत्येचमादि पूर्वचत्‌ | ६ एक है? इस वाक्यद्वारा 


स्वेम्‌ ॥४७॥ बतलाया गया है. ॥ ४ ॥ 
० के. 8४7: लक १2 अब 
आहददत्व और देहाोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले 


उपासकको मिलनेबाला फल 
स य एबंबित्‌ । अस्माह्लोकाल्मेत्थ । एतमन्नमय- 
सात्मानमुपसंक्रम्य | एत॑ प्राणमयसात्मानसुपप्तक्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानम्ुपसंकम्य । एतं विज्ञानमयमसात्मान- 
मुपसंक्रम्य । एतमानन्द्सयमात्मानमुपसंक्रम्य । इसमॉ- 
छोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम गायजन्नास्त| 

हा ३ बव॒ हा रे बु हा रे चु॥५॥ 
वह जो इस प्रकार जाननेवाला है. इस छोक ( इृष्ट और अदृष् 
विपय-समूह ) से निश्चत्त होकर इस अनमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस ग्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर; इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय आत्माके भ्रति संक्रमण कर इन छोकोमें कामान्नी ( इच्छा- 
नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
चारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता रहता है--छा ३ वु 

हा ३ बुह्मा ३ बु ॥५ || 
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्यर्िय ० बप७ बस ब्िटिक यारटिफ विवि चलिए नएिटेक "रफ नबी. 
प्न्नमयादिक्रमेणावन्‍्दमयमा- |. अन्नमय आदिके ऋमसे आनन्द- 
त्मानशुप्सक्रस्यतरशारम साय- | मय सात्माके प्रति संक्रण कर वह 
नास्ते । यह सामगान करता रहता हैं | 
तर्त्य ज्ञानशित्यिया हनो5थे । सत्य ज्ञानमनन्त अहम इस 
पेस्त ' ऋचाके अरथकी, इसकी विवरणभूता 
पोघ्खवे वस्याती विस्त-। प्रह्मानन्दतल्लीके द्वारा विस्तासपूर्वक 
हक रेण तद्दिषरणभूत | व्याख्या कर दी गयी थी। किन्तु 
हक याननदबद्धथा || उसके फका निरूपण करनेवाले 
“सेऊबुते. सर्वान्कामान्सह | वह सर्वक्ञ ब्रमलख्पते एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता हैं!” 
इस वचनके अर्थका वित्तारपूर्षक 
२। १ ) इति तस्प फठवचन- | अणन नहीं किया गया था| वे 
» . | भोग क्‍या हैं ? उनका किन 
स्पायवि्वारों बोक्तः फे ते विपयोंसे सम्बन्ध है ? और किस 
किंविपया वा सर्वे कामाः कृर्थ | प्रकार वह उन्हें अक्षरूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है. ?-यह 
सब बतलाना है, अतः अब इसीका 
विचार आरम्म किया जाता है-- 
तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेपभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तित साधन 


विद्यासाधनमुक्तम्‌ । प्राणादेरा- | वतछाया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
प्राणादि कार्यक्मेका अन्न और 


फाशान्तस्प च कायस्था चाजा- | अन्नादरूपसे विभनियोग एवं ब्रह्म- 
दत्वेन विनियोगथोक्त), ब्ह्म- | पत्रन्थिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 


किया गया है। इसी प्रकार 
विषयोपासनानि च्‌। ये चे सब | आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित 


प्क्षणा विपक्षिता! (तै० उ० | 


वा बक्षणा सह समबलुत इत्येत- 

इक्तव्यमितीदमिदानीमार म्थते- 
तंत्र पितापुन्नाख्यायिकायां 
प्वविद्याशे के. 

पश्चृतायां तपी ब्ह्म- 


५4 >+न.न--+3भत33--3-मन33न न नन--+4+++++ पान नानी *+ नमक 3-4 नन--पनन--+कन- नमन न न-+ नमन “न न-ननननत-नकननन-न+-म आराम 
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कामाः प्रतिनियतानेकसाधन- | एवं ग्रत्येकके छिये नियत अनेक 
न साधनेसे सिद्ध होनेत्राले जो सम्पूर्ण 
साध्या आकाणादिकायमेद- | भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। 
ग ते दशिता परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
वरिपया एते दशिता।। एकत्वे | किया जाय तव तो काम और 
ह ग कामित्वका होना ही असम्मत्र होगा, 
पुनः कामकामत्वाजुपपोत्तः । । सश्वोकि सम्पूर्ण सेदजात आत्मखरूप 
ही हे | ऐसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेबाछ्ा. उपासक ब्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंको प्राप्त कर छेता है ? सो 
वतलाया जाता है---उसका सर्वात्म- 
भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा हो 


च्यते-स्व त्मत्वोपपत्ते! । सकता है ।# 


कथ॑ सर्वात्मत्वीपपत्तिरित्याहइ-| उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार 
कि हि सम्भव है ? सो बतछाते हैं--पुरुष 
पुरुपादित्यखात्मेकत्वविज्ञानेना- | और आदित्यमें स्थित आत्माके 


एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
पोह्योत्कर्पापकर्पावन्नमयाधात्मनो- “ 


अपकर्षका निराकरण कर आत्माके 
धविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या- 


भेदजातख सर्वेस्थात्मभूतत्वात्‌ | 
तत्र कथ्थ युगपदुन्रद्मखरूपेण 


सर्वान्कासानेचं॑बित्समच्जुत इत्यु- 


अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे 
लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 
नन्दमयास्तान्सतत्यं ज्ञानमनन्तं | कोशोंके प्रति संक्रमण कर जो सबका 


या कि ..._| फठ्खरूप है उस अदस्यादि धर्म- 
ब्रह्माच्ययादिधमं्क खामाविक- । वाछे खामाविक आनन्दखरूप 


# तात्पय यह है कि जो ब्रह्मकी अमेदोपासना करते-करते उससे 
तादात्म्य अनुमव करने ऊगता है वह सबका अन्तरात्मा ही हो जाता है; इसलिये 
सबके अन्चरात्मस्वरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगता है । 


श्श्र तेसिसीयोपनिपद्‌ [ बल्ली ३ 
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मानन्द्सजममतमसबमे त फूल- | अजन्ना, अदत, अभय, अद्वेत एवं 
| सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्मकी 
शूतमापन इमोल्ोकास्पूरादीन- ग्राप्त हो इन भूः आदि लोकोर्म 
२५५ हज बन्धश) ' संचार करता हुआ-दइ्स प्रकार इन 
डद चरात्राद व्यवाहतन सैर अयवश्वानयुक्त पर्दास इस वाक्यका 
कथमलुसंचरत्‌ १ कामान्नी फकंत्र ह-किस अकार सद्घार 
करता हुआ ? कामाक्ी-भिसकों 
बिक 9 हुआ 6] 

कामताउनञ्नम्र्स्थीत काग्राज्नी । इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामानी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे 
ही [इ४] रृपोंकी प्राप्ति हो 
कामरूपी | अलुसंचरन्सर्वात्मने- | “व ऐसा कामरूपी होकर सद्चार 
करता हुआ अथात स्चात्मभावसे 
भाछाकानात्मत्वनानुभवन्‌-- | इन छोकोंकों अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता हुआ-क्या करता हैं : 

फिस्‌ * एतत्सास गायन्नास्ते ह हे 
कल की । इस सामका गान करता रहता हैं । 
समत्वादब्रहोंव साम स्चा- समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही 


तथा कासतो झूपाण्यस्थेति 


साम हैं। उस सत्रसे अमिन्नरूप 
0 सामका गान-उच्चारण बर॑ता हुआ 
“इयनात्मकत्व प्र-। अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये 


अक्षविद: क्ाम- भच्यरूप गायचजु्श॒- 
गानामिपायः 


हुआ ओर उसकी उपासनाक्ते फल 
फल चातीव छृताथत्व॑ गायत्ना- | अत्यन्त झतार्थत्वका गान करता 
स्ते तिन्‍्ठति | कथम्‌ १ हा ३ चु! 


हुआ स्थित रहता है | किस प्रकार 
हा ३ वु! हाश्वु ! अहो इस्पेतसित्न- 


गान करता हे-हा ३२ बु | हा 
२ बु।हा ३ बु | ये तीन शब्द 
अपत्यस्तविस्यरूयापनाथेंस ॥५॥ 


अदह्दो ! इस्र अर्थमें अत्यन्त विस्मय 
प्रकठ करनेके लिये हैं ॥ ५ ॥| 


प92995272-. 
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ब्रद्यवेत्ाद्वारा गाया जानेवाला साम | 
: का पुनरसी विसखयः 2| किन्तु वह विस्मय क्या है ! सो 
इत्युच्यते- | बतछाया जाता है--- । 

अहसज्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | अहमन्नावो३ :ऋमनज्नादी३ 
5मन्नाद: । अहश्छोककृदहशछोककूद्हश्छोककूत । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋताइस्य | पूर्व देवेभ्योःमृतस्य नारे 
भायि | यो मा ददाति स इदेव मारेवा।। अहमन्नमन्नम- 
दन्‍्तमा१दि। अहं विश्व सुवनमभ्यमवा ३ म्‌ । सुबने ज्योतीः 
य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
. मैं अन्न (भोग्य ) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ; मैं ही अन्नाद 
(भोक्ता ) हूँ, मैं ही अन्ाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ; मैं ही छोककृत्‌ 
( अन्न और अन्नादके संधातका कर्ता ) हूँ, मैं ही छोककृत्‌ हूँ, मैं ही 
छोकक्ृत्‌ हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगतके पहले उत्पन्न हुआ 
[ हिरण्यगर्म ] हूँ । मैं ही देवताओंसे पूर्ववर्ती बिराट्‌ एवं अमृतत्वका 
केन्द्रखरूप हूँ । जो [अनखरूप ] मुझे [ अल्ार्थियोंको ] देता है वह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो भुझ्न अन्नखरूपको दान न 
करता हुआ खय॑ भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे 
मक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूण भुबनका पराभव करता हूँ, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाशखरूप है | ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म- 
विया ] है| जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त 
होता है] ॥ ६ ॥ 
अद्वैत आत्मा निरक्ननोडपि | निर्मछ जद्गेत आत्मा द्वोनेपर भी 
सन्नहमेवानमन्नादथ । कि चाह- | मैं ही अन्न और अनाद हूँ, तथा में 
मेत्र छोककृत्‌ । छोको नामा- | ी छोकछत्‌ हूँ! लोक अन्न और 
ज्ञाज्नादयों! संघातस्तस्थ कर्ता | अन्नादके संघातको कहते हैं उसका 


५३७ तैसिरीयोपनिपद्‌ [ बब्ली ३ 
नव उिटफि न्यर्ियप न्यन पल जि येक बट टसक बज लटक. "रियल न क चर: नव 2-*यर २ 


५, च्च श्र ्श्ग बजे >> रू अथयब कि पर 
चेतनावाल । अन्नस्थेय वा परा- ' चेतनावान्‌ कतों हैं । अथवा पराय 


थैखाब्ादार्थल सतोज्बेकात्म- | आती अनादके लिये होनेत्ाले अननका, 


ता | जो पाराश्यरूप छेतुक कारण 
कस पाराथ्येंन हेतुना संबात- | + रिचिल्य हेतुके कारण ही 
अनेक्ात्मक ६, में संबात करनेवाछा 


कृत्‌ । श्रिरुक्तिविंसायत्वख्वाप- 


वार्था ! 


अहम्सि भवामि । प्रथमजाः | 
प्रथमोत्पक्ष ऋतस्थ | 


अथम्तज5 





है। मूलमे जो तीन बार कहा गया है 
बह त्रिस्मयत्य प्रकट करनके लिये है । 

में इस ऋत- सत्य यानी मूर्तो- 
मर्तमझप जगतका 'प्रथमजा-प्रथम 


सत्यस्थ सूर्ताशूतस्याख जगतः । | अपन दोनेवाढा (हिरण्यगर्म ) हूँ 


देवेम्यश्व पूर्वण। अमृत सामि- 
रमृतत्वस नासिमध्य॑ मत्यंख- 
समृतत्व प्राणिनामित्यथेः । 

यू कथ्िन्सा सामनमन्नार्थि 
स्‍्थो ददाति प्रगच्छत्यन्नात्मना 
प्रयीति स इदिस्थिमेवसबिनएं 
यथाभ्ृतमावा अवतीत्यथः । यः 
पुनरन्‍्यो मामदत्त्वाथिस्यः काछे 
प्राप्ेश्नमत्ति तमज्नम॒दन्त॑ सक्ष- 
यब्त पुरुपसहसन्भेव संप्रत्यक्षि 
भक्षयामि । 

अन्नाहैवं तहिं विभेमि स्वा- 
स्मत्वभाप्रेमेक्षादस्तु संसार एच 


ज् 





मैं देवताओंसे पहले होनेवाढा और 
अमृतका मामि यानी अमरलवका 
मध्य ( केन्द्रस्थान ) हैँ; अथोत्‌ 
प्राणियोंका अमृतत्व मेरेंमें स्थित है । 

जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता हैं अर्थात्‌ अन्नात्म- 
भावसे मेरा वर्णन करता है. वह 
इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
अन्नखरूप मेरी रक्षा करता है। 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अन्ना्थियोंको मेश दान न कर 
खयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं 
अन्न ही खा जाता हूँ। 


इसपर कोई वादी कहता है--- 
यदि ऐसी बात है तब तो में 
स्ोत्मत्प्राततिरूप मोक्षसे डरता हूँ; 
इससे तो मुझे संसारहीकी प्रापि 


अलु० १० ] शादरभाष्यार्थ श्श्ष 
र्स्किपक-क(२२२ कारक, ०७०८०2८७ करनी नासिक ना रकीक, कप ना८ू2० ६८२३७, ००६६४१६-७ 
यतो म्रक्तोज्प्पहमन्रभूत आधद्यः [हो [यहो अच्छा है], क्योंकि 
सामजस्य ! | मुक्त होनेपर मैं भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य होऊँगा | 
एवं मा भेषीः संव्यवहार- | तिद्धान्ती-ऐसे मत डरो, क्योंकि 
लिपमल् स्तन कम अतः ' सत्र प्रकारके भोगोंको भोगना यह 
पपयत्वात्तवंकामाशनस्थ अती- | ॥ «्यातह्रिक ही है । विद्वान तो 
त्थायं संब्यवहारविषयमन्नान्ना- | क्षवि्ाके द्वारा इस अविद्याक्ृत 
दादिलक्षणमविद्याकृत॑ विधया | अन-अन्नादरूप व्यावहारिक विपय- 
का उल्लद्दन कर अह्मत्को प्राप्त हो 
ब्रह्मत्वमापत्रो विद्वांस्त्य नेव । जाता हैं । उसके लिये कोई दूसरी 
ढितीय॑ वस्त्वन्तरमस्ति यतो | प्त ही नहीं रहती, जिससे कि 
विमेत्यतों न मेतव्यं उसे भय हो । इसलिये तुझे मोक्षसे 
न भेतव्यं मोध्षात्‌ ! 


नहीं डरना चाहिये | 
एवं तहिं क्रिमिदसाइ-अह- 











यदि ऐसी वात है तो “में अन्न 
हम के अन्ना ०-4] रो 
मन्नमहमज्नाद इति  उच्यते-यो- | 7? + अभाद हैं' ऐसा क्यों कहा 
ध्यमन्नान्नादादिलक्षणः सव्यव- | ६ ,6 जो अन्न और अन्नादरूप 
कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार" 
न छ 

एवंभूतोडपि शद्मनिमित्तों अक्ष-। होनेके कारण बक्से प्रथणू असत 
40 ०5२३ ब्रह्मविद्याके कार्यभूत ब्रह्ममावकी 
वद्याकायस्य त्रद्ममावस्य स्तुत्य- स्तुतिके लिये 'मैं अन्न हूँ, में अन्न 

थंमृच्यते। अहमनमहमनमह- | ह मे < * 2 रकम 
अन्नाद हूँ, में अन्नाद हू! इत्यादि कह्दा 


जाता है) इस प्रकार अविद्याका 
नाश हो जानेके कारण बह्ममूतत 


है--ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
हारः कार्यभृतः स संव्यवह्दार- रह 

मात्र ही है-परमार्थवस्तु नहीं है। 
व्यतिरेकेणासलिति कृत्वा त्रह्म- | दी है।इस आशयको लेकर ही 

हैं, मैं अन्न हूँ; मैं अन्नाद हूँ, मैं 
मन्नम्‌ । अहमन्नादो5हमन्नादो- 


5हमन्ाद इत्यादि | अतो भया- 


मन 


रे [0 
ड्नेदे तेशिरीयोएनिपद्‌ [ चल्ली रे 
ब्पईकीकण चिट ०८६६७ नव व्यय कक जय. कर स्‍++ 2०० नव: 


कु... 2 पाटिटक.2ाक- भरी... कल्‍नमवीकित गवई-- 2७ ब्क(>८ 23% नव मय पक 
दिदोपगन्धो5्प्पविधानिगगित्तो- । विद्यनकों अविद्याके कारण छोनेवालें 
उविधोच्छेदाहकभ्रस नासीति। न अीदि दोपका गन्ध भी नहीं 
' | दोता । 
अहं विश्व समरत भुवत भृतेः |. में अपने श्रेष्ठ ईश्वर्खूपसे विश्व : 
संसजनीरय अक्षादिशि्वन्दीति | चपृण झुबनका  पराभव 
उपसंहार ) करता हू । जा 
ब्रह्मादि भूर्तो ( प्राणियों ) के द्वारा 
संभजनीय ( भोगे जाने योग्व ) हैं 
अथवा जिसमे भूत ( प्राणी ) दोते 
हैं उसका नाम भुवन है। 'छुवने 
दित्यी नकार उपमार्थे। आदित्य | स्वीतिः-'छुवः' आदित्वका नाम 
५७ भय ७ | है और “न उपमाके लिये है; अवोत्‌ 
इन सक्ृद्रिभातगणदीयं ज्योत्ती- है 
यम हमारी. ज्योति-हमारा प्रकाश 
ज्योतिः प्रकाश इत्यथ३ | आदित्यके समान प्रकाशमान है | 
शंत पल्धीह्यविदितोपनिप- ५ इस ग्रकार इन दो बल्लियेमिं कही 
त्परमात्मज्ञान तामेतां यथोक्ता- | हई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान हैं | 
मुपनिपदं शान्तो दान्‍्त उपरत- | से उपयुक्त उपनिषतको जो भयु- 
प्तिस्ि क्षुः प्न के समान शान्त, दानन्‍त, उपरत, 
>स्तितिक्षु! समाहितों भृत्वा भृशु- और लग ; 
चत्तपो अप याय य गद्य हे तितिक्षु ओर समाहित होकर महान्‌ 
बेद तस्‍्वेदं फंले- _। | तपस्या करके इस प्रकार जानता है. 
शत तस्येद फंल- य्थोक्तमोक्ष | उसे यह उपमुक्त मोक्षरूप फल 
प्श ॥5॥ . प्राप्त होता है ॥६॥ 


( 
वाशिन्यृतानीति सुवनमस्थभवा- | ब 


सशिश्नदासि परेणेश्वरेण खझ- 


(3. अमन्‍म»% मन 4७. ७22 -जमककन4५+ >%४ 


ऐज । सुबन ज्योतीः सुबरा- 


- 
न ४ 


! ्‌;। ._+ ४. ४“जकऑप्ड-- " 
“१. . ४+हइति भृर्शुवव्ल्यां दामोष्जुबाकः ॥ १० ॥ 
है ले महसपरित्राजकाचा 





कर यंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरशिष्यश्रीमच्छ झूर- 
तो तैत्तिरीयोपनिपद्धाष्ये भ्रगुवल्ली समाप्ता 


डे 
शान्तिपाठ 

३» हां नो मित्रः श॑ बरुणः। श॑ नो भवत्वयेमा | 

श॑ न इन्द्रो बृहस्पति: । श॑ नो विष्णारुरुकमः । 

नमो घ्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेब प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। 

त्वामेव॒प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतसवादिषम्‌ ! 

सत्यमवादिषस्‌ । तन्‍्मामावीत्‌ । तदृक्तारमाबीत। 


आवबोन्माम्‌। आवीद्वक्तारम ॥ 





८/ ू े शि | 
॥ हरि! 3» तत्सत्‌ ।।' 
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भगु्वे बारुणिः 
मनों ख्ह्मेति व्यजानात्‌. _ 
मह इति ब्रह्म डे 
मह इत्यादित्यः 
य एवं वेद 
५ यतो बाचों निवतन्ते 
“ थतो वाचों निवतन्ते 
यश इति पशुपु 
यशों जनेडसानि स्वाहा 
थुछन्दसामघमी विश्वरूपः 
/ ये तन्न ब्राह्मणा$ समशिनः 
वायु) संघानम्‌ 
विज्ञानं ब्रह्मति व्यजानात्‌ 
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झा नो मित्र३ 
शीक्षांँ व्याख्यास्यामः 
ओजियस्य चाकामहतस्थ 


)॥ 
स एक़ों मनुष्यगन्धवाणाम्‌ 
सय एवंवित्‌ 
स य एघोडन्त्ंदये “४ 
स यश्ायं पुरुषे 
सह नौ यश$ 
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